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खण्ड (श्र) फल-उत्पादन 


प्रध्याय 4 


फल व्यवसाय-स्थिति तथा महत्व 








प्राचीनकाल से ही भारत में उद्यान-कला पूर्णा विकसित थी जिप्तका विवरण 
संस्कृत के प्राधीन धाहित्य-उपवत विनोद, विध्णु घर्मोत्तर, नीतिसार, झग्निपूराण, 
पाराक्षर-सहिता, केदार कल्प झादि विविध ग्रन्थों मे पर्याप्त मात्रा मे मिलता है | 
उस काल में फ़ल-फूल हमारी संस्कृति के अभिन्न धंग थे । इनका अ्रचुर मात्रा में 
उत्पादन तथा उपयोग गौरवाह्पद समभा जाता था। लगभग दो सहखर वर्षों पूर्व में 
दी फल वृक्षों के उत्पादन को विमिन्ते विधियाँ तथा इनको प्रमावित करने वाले 
विमित्न कारकों का विस्तृत ज्ञान था | उन दिलो दुक्षों को लगाकर उनकी देखमाल 
मालकीं की भाँति करते थे । 
बृक्षारोपए विधि' पुस्तक मे लेखक ने फूल-दक्षों के लेगिक-भलेगिक विधियों 
का विशेष उल्लेख किया । ईसा से 500 वर्ष पूर्व व्यक्तियों की दाब कलम, सेंट 
कलम तथा कलिकायन विधियों का ब्यात था । 
मुगल शासकों के फल-फूलों के प्रेम के कारण झनेक विश्व प्रसिद्ध उद्यान 
लगाए जो ब्रिदिश काल तक अच्छी स्थिति में थे । ब्रिटिश काल में यूरोपीय देशो से 
विभिन्‍न फेल पनस्तात, शरोफा, भ्रमरूद, पपीता, भलूचा श्रादि का प्रवर्तन हुआ । 
पव॑तीय क्षेत्रों मे सेव, नाशपाती, चेरी, प्राडू, भलूचा भादि शीतोष्ण फलों की 
बायवानों विकमित की गई । हिम/चदल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में डे लिसस सेव, मैदान 
भागों में नीबू वर्ग के माल्टा, ग्रेपफ,ट भादि का विकास हुप्ता । 
भारतीय कृषि भनुसधान परिपद के संस्थापत से देश के विभिन्‍न राश्यो में 
फल-प्रतुसंघान कार्ये संगठित किया गया । विभिन्‍न राज्यों में परिषद की सहायता 
से क्षेत्रीय भमुसंघाव केन्द्र मशोवरा (हिमाचल प्ररेश), भबोहर (पंजाब), सद्दारनपुर 
(3० प्र०), काहिकुची (प्रात्वाम), पूना व चेचाली (पहाराष्ट्र), कोद्रर (आंध्र 
प्रदेश), सवौर (बिहार) स्थावित किया गया । द्वितीय पंचवर्षोष योजना काल में 


(2) 


स्मातकोत्तर शिक्षा में उद्यान विज्ञान विभाग प्रारम्म कर इस दिशा में विशेष कार्य 
किया। राज्यो में विभिन्‍न क्षेत्रीय फल भनुस्तंघान केन्द्र स्थापित कर इस प्रनुसंधात 
कार्य को राज्य सरकारों को साँप दिया। भखिल भारतीय समन्वित फल सुधार 
योजना के प्न्तर्गंत विभिन्‍न विषयो के सहयोग से फन्न उद्योग कौ विभिन्‍न समस्याप्रों 
के समाधात हेतु दिल्‍ली के प्लावा हेसरघट्टा (बंगलौर) में केन्द्र स्थापित किया 
गया। विभिन्‍न केन्द्रों के भतिरिक्त देश की विभिन्‍न जलवायु क्षेत्रों में उपकेसद 
स्थापित किए यए जहूँ पर पभाम, भगूर, पीता, नोबूवर्गीय फल, कैला, प्रनन्नास 
आदि फलों पर विशेष प्रनुसंघान हो रहा है । 
बेर मे कलिकायन, पुराने फलवृक्षों में शिखारोपण (०-०८) के 
काम का मानकीकरश किया गया । बीजू पेड़ों को प्रच्छी किस्म मे बदलते का कार्य 
किया गया । फलों के प्रवर्धन कौ विधियों के प्रालावा बीमारियों को रोकने के लिए 
बाग की उचित देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया । ? भंगूर में पौधा संघानें तथा 
काट-छाँठ की विधियों का मानकीकरण किया । 
वेज्ञानिक विधियों से फ्लों को उगाने प्रनुम्ंचान का संगठन ठोस हो जो 
फुलोद्यान की विभिन्‍त समस्याप्रो का निराकरण कार भ्रच्छी व्यावसायिक किस्मो को 
विकप्तित करें, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 
राज्य मे बेर, घनार, भगूर, भाँवला, करोदा,'खजूर प्रादि फलों के श्रतिरिक्त 
प्ाम उत्पादन किया जाता है । शुष्क जलवायु होने से जोधपुर केम्द्र पर विशेष 
प्रनुसंघान कार्य किया जा रहा है। इसके भ्रतिरिक्त राज्य के क्षि प्रनुसंघान केंद्रों 
पर “प्रयोगशाला से खेतो को श्रोर” योजनामन्‍्तर्गेत विभिन्‍न प्रशिक्षण दिया जा रहा 
हैं। उत्पादन के साथ इनकी बिक्री व्यवस्था तथा धन्य उत्पाद बनाने के विस्तृत 
प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है । राज्य की परिस्थितियों में फलोत्पादन का 
भविष्य उज्ज्वल है । 
अखिल भारतीय समन्वित भ्रनुसघान योजना के भ्रन्तगंत राज्य के निम्न 
केन्द्रों पर विभिन्‍त फलो पर प्रनुसंघात कार्य किया जा रहा है-- 
# श्री कशुंनरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)-बेर, मार, 
& केन्द्रीय शुष्क प्रदेशीय भ्नुसंघान केन्द्र, जोघपुर-बेर, झमार, 
६&8 खजूर झनुसघान केन्द्र, बीकानेर-खजूर, 
8ु3 भ्रतृसंधान परियोजना, कृषि मद्दाविद्यालय, उदयपुर-प्राम, भमखूद, 
के भारतीय कृषि प्रनुसंधान उपकेन्द्र-बॉसवाड़ा-भाम, 
इसके साथ चोमू' (जयपुर), डोग (मरतयुर) क्षेत्र में बेर, छबड़ा 
(फालाबाड़) मे नारगो, जोधपुर में भतार, गंगानगर में माल्टा, बाँसवाड़ा में केला 
उत्पादन की विस्तृत योजना पर काम हो रहा है जिससे राज्य में इनका अपना 





विशिष्ट स्थावा है । 

फल्ोत्पादन में भाने वाली विभिन्‍न समस्‍्यायें->रोग 'फीट, प्रवर्धन, स्थानीय 
मृदा--जलवाधयु में की जाने वाली कृषि क्रियाप्रों श्रादि का विस्तृत प्रध्ययन करके 
उद्यान पालकों को विस्तृठ जानकारी प्रदान किए जाने की योजना है जिससे भविष्य 
में शुष्क राजस्थान में, इन्दिरा गाँधी नहर परियोज्या एक वरदान सिद्ध होगी तथा 
लहलदहते सुन्दर उद्यान होगे । 


फलों का महत्त्व : 

भारतीयों के मोजन मे प्रनाज-दालों के बाद दूध भौर इसके बने पदार्थों 
शाकों तथा फलों का स्थान प्राठा है। अ्रधिकांश भारतीयों के शाकाहारी होने से 
शाक तथा फल साधारण जनों के झ्राहयर का विशिष्ट श्रंग बन गए हैं। देश में 
शाकों-फर्नों का उत्पादन भ्रपेक्षाकूत काफी कम है! 'घाम्यों तथा शार्कों की अपेक्षा 
फलों से भ्रपेक्षाइंत प्रधिक उत्पादन प्राय प्राप्त की जा सकती है जिससे इस क्षेत्र में 
काफी विक्राप्त को संमावता है । 

मानव के दैनिक भोजन में फलो-शाकों की मात्रा काफ़ी न्यून (46 ग्राम 
प्रति व्यक्ति) है। फलों के प्रयोग से पाचनशक्ति की क्षृद्धि के साथ विभिन्‍न रोगों से 
बधघाव के साथ स्वास्थ्य में उृद्धि करते है। इनका महत्व निम्नलिखित बरणोन्से 
सुस्पष्ट होता है-- 

कार्बोहाइड्रेट (0४7009679025)-- ये शरीर को शक्ति एवं ताप प्रदान 
करते हैं। इनके भभाव से दुर्दलता तथा शक्ति हीमता शभ्रा जातो है । 

विमिल्‍त प्रकार के ताजे फलों, खजूर, छुहारा, चीकू, किसमिस, केला ग्रादि 
फलों से प्राप्त होता है । 

प्रोदीन (27०8०7०) ---यह शरीर बृद्धि के साथ स्वास्थ्य को बनाए रक्षने के 
लिए भ्रावश्यक हैं जो कथा, खजूर, काजू, करोंदा, सूसे मैवों से प्रचुसता से 
मिलते है । 

बस्चा (88/)-+ये मो शरीर को शेक्ति तथा ताप बताएं रतने में सहायक 
हैं। इककी प्रत्य मात्रा ही काफी थेक्ति पंदेत करती है । ये वट (वार्दाम), प्रख रोट, 
काजू, मारियल भादि से मिलती हैं । 

खतिज पदार्य (ववराध्गक। व4९६)--शारोरिक रक्षा, हड्डी-दांतो की 
मजबूती एवं निर्माण, पांचक रसों के बनाने के लिए झावश्यक हैं । शरीर मे लगमग 
0.प्रकार के खनिज प्रांवश्यक हैं जिनमें मैग्नीशियम, कल्सियम, यन्‍्धक, फास्फोदस 


लोहा, प्रायोडीन भादि अमुंख हैं ॥ इनके झमाव से शरीर में कई विकार हो 
जे हैं । 


$ 


(4) का 


कैल्सियम--संतरा, नीयू, मौसम्दी, भंजीर, लोहा, फास्फोरस--पयूर, 
कशींदा, पपीता, प्राम भादि फलो से प्रचुर मात्रा मे मिलता है। विविध फर्तों से 
झन्य सनिज पआप्त हो जाते हैं । 
विटामिन (शॉशायं75)--स्वास्थ्य रक्षा में इनका विशेष महत्व है। इनकी 
कमी से स्वस्थ जीवत प्रसंमव-सा है। ये कई प्रकार के होते हैं । 
विदामिन 'ए'-यह फेरोटिन के रूप में मिल्नता है । इप्तकी कमी से रतौंधी 
झाँखो का दुखना, नवजात की दृद्धि रुकना प्रादि व्याधियाँ हो जाती हैं । यह भाग, 
पपीता, खजूर, नारंगी, कदहूल भादि मे प्रचुर मात्रा में मिलता है । हि 
विटामिन बो-+--इसे 'घायमिन' कहते हैं। इसकी कमी हे बेरो-बेरी रोग, 
लकवा होना, भूख में कमी; शरीर मार तथा तापमान कमर ही णाता है ) काजू, 
केला, भंगूर, सेव, नारंगी, खुवानी प्रादि फनरों से स्‍्राप्त होती है । 
विटामिन 'बी-2'--इसे 'राइबोपलोबिन' कहते हैं। इसकी कमी से मार में 
कमी, भूख न लगना, गला सूखता, भाँखों का लाल द्वोना प्रादि रोग हो जाते हैं । 
इसकी पूर्ति लीची, भनन्‍्नास, भनार, कैधा पभादि से होती है 
विद्मिन 'धी'- इसे 'एस्काविक अम्ल कहते हैं--कऋमी से स्कर्वी, दाहों 
का क्षय होना, त्वच( रुक्षता, शक्ति में कमी भादि विकार हो जाते हैं जो मांवला, 
प्रमहूद, संतरा, नीबू, भनन्‍तास, चकोतरा, सेव, झादि फलों में भिलते हैं । 
फलो के पोपषशिक महत्व के भ्रतिरिक्त भन्य महत्व मो हैं । 
आओऔ्औौषधिक महत्व - फल तथा!) फलो के रस विभिन्‍नर प्रकार के रोग - स्कर्वी, 
रतोंबी, श्यायरोग, बुखार, रक्त न्यूबता, पेट-बिकारों में अति लाभप्रद हैं। बिल्व 
फल्न, पपीता पेट रोगों में लाभभ्रद है। मोसम्बी रस, प्गूर कमजोरी दूर करता है ! 
सेव के प्रतिदित सेवन से चिकित्सक की भझावश्यक्ता नही होतो है । 
फल बृक्षो की छाल, पत्तो, जड़, फल प्ादि से विभिन्‍्म औषधियाँ बनाई 
जाती हैं । हर, बहेड़ा, प्रांवला से त्रिफला चूणों, च्यवनप्राश बनाए जाते हैं। भनार 
से प्रभारदाना चूण, मुनकका बुखार में लाभप्रद हैं। श्रांवले का मुरब्वा ग्रमी को 
शांत करता हैं। इम प्रकार फल 'सेरक्षी भोजन! कहलाते हैं ! 
आधिक महत्व--फल दुक्षों की उद्यान, खेतों के किनारे तथा घर के प्रास* 
# वाट लगाकर इनसे फसलो की अपेक्षा भ्धिक झ्ाय प्राप्त करते हैं। इमकी लकड़ी- 
इंचन, पत्तियो-पशुझो के चारे के काम झ्राता है। उद्याम में फल वृक्षों के बीच 
सब्जी तथा झल्प कालीन फल फालसा, पपीता, रसमरो झ्ादि उगा सकते हैं । ताजे 
फल भाहार को सन्तुल्लित बनाते हैं। स्थानीय बाजार में बिक्री के प्रतिरिक्त फर्जों 
श्राम, शेद, सूथे मेदों झ्रादि का निर्यात कर विदेशी मुद्दा झजित करते हैं । अतिवर्य 
झाप के निर्यात से लगमग 2 करोड की विदेशी मुद्दा प्राप्त होती है। 
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धामिक महत्व--फलों को देवी-देवताभों की पूजा, वैवाहिक तथा त्यौहार 
के शुम झवसरों में उपयोग में लाते हैं। बिल्वपत्न एवं फल-शिवप्रूजन, केला, झामके 
पत्ते की बअन्दनवार, लकड़ी-हवन में काम माती है । इतके धरमाव में धामिक कार्य 
नहीं हो पाते हैं! 


शाम्राजिक महत्व--सामाजिक इष्टि से भ्रतिथि सत्कार, सामाजिक जलसों 
में भ्रन्य सामग्रियों के साथ फल तथा इनसे बने पदार्थों का उपयोग श्रनिवायें माना 
जाता है। विमित्त फलों के प्रचार, पेय पदार्थ के प्रतिरिक्त ताजे फलों का सेवन 
एक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है । 


औद्योगिक महत्व--फलों के परिरक्षण, शीतभण्डारणा, झल्को हल निर्माण, 
रेशम उद्योग में विविध फलों का विशिष्ट महत्व है! पत्तीता से पेन प्राप्त किया 
जाता है जो चर्म उद्योग में प्रयुक्त होता है। नारियल पै गिरी तथा तेल जो खाद्य 
तथा सौर्दय अस्ताधनों के निर्माण में काम भ्राता है । रेशे से रस्सियाँ, कार्वेट श्रादि 
का निर्माण होता है। घटाइयाँ, पंखे, फाड़, निर्माण में पत्तों का विशिष्ट योगदान 
है। फल परिरक्षण में विविध प्रचार, मुरूबा, घटनी, सास, पानक, डिब्बावन्दी श्रादि 
बनाते हैं । लकड़ी फर्नीचर बनाते में काम भाती है । 

इन विविध उद्योगों में लाखों व्यक्ति काम में बगे हैं, जो व्यक्तियों 
को रोजगार प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा भजन के मुख्य 
स्रोत हैं। 

विविध महत्व--फल विमिल्न भोज्य तत्वों के प्रदाव करने के साथ मोजन 
को शीध्र पचाने में सहयोग करते हैं जिससे ये समी पायु के व्यक्तियों, बालकों तथा 
गर्भवती महिलाश्रीं के लिए रफूतिदायक तथा स्वास्थ्यवर्धक हैं। भोजन के भ्रमाव 
में शरीर को स्वस्थ बताए रखते हैं जिसमें भ्राम, पपीता, कैला, भ्मरूद, जामुन, 
फॉलसा के ताजे फल, सूस्ते मेवे, काजू, प्रखरोट, खजूर, काजू प्रादि का सेवन 
उत्तम है ! 

फलों से कई प्रकार के अम्ल मिलते हैं जो शरीर शृद्धि तथा पाचन में 
सहायक हैं। इनसे मोजन का स्वाद तथा गंव भच्छी द्वो जाती है । 

फत्तों से प्राप्त रुक्षांश (80८) शरीर में पूरे पे बिता प्रांतों की मांस- 
पेशी को सवल बताने तथा मल बाहर निक/लने में सहायक होते हैं । 


पर्यावरण सुधार - फलोद्यान वश्युमण्डलीय प्रदूषण को ठीक बनाने में 
सद्दायक होते हैं। इनकी पत्तियाँ ध्रादि भूमि में जीवांश पदार्थ की इृद्धि के साथ 
क्षरण को रोकने में सहायता करते हैं। मानसिक शात्ति के भतिरिक्त वातावरण को 


( 6) 
सौम्दर्यात्मक ग्रमिदुचि प्रदान करते हैं जिसका मानव भन पर अच्छा प्रमाव 
पढ़वा है । 
श्रभ्यासार्थ प्रश्न 


. फलोत्पादन व्यवसाय के महत्य एवं इसके प्रसार के बारे में प्रपने विचारों 
को लिखिए । 

2. मान्रव झाहार में फलों की क्‍्यां उपयोगिता है ? वर्णंत कीजिए । 

3. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
() पर्यावरण सुधार में फल दुक्षों का योगदान । 
(2) शारीरिक स्फूति के लिए फलों का उपयोग । 


भ्ध्याय 2 


फलोचान के लिए भूमि एवं जलवायु 
(80॥ & ट57€ 70# 07/८0७५) 





फलोद्यान के लिए भूमि 


फलोधान के भच्छे विकास के लिए भूमि स्‍्राघारभूत तत्व है। क्योंकि फल 
पृक्ष स्थाई होते हैं भौर भपनी वृद्धि एवं विकास फे लिए पोषक तत्वों को भूमि से 
प्रहणा करते हैं ॥ भूमि की उपगुक्तता फल-हक्षों के विकास तथा भन्‍य सभी क्रियाप्रों 
फो प्रभावित करते हैं । 

भूमि एक स्थाई तत्व है जिसकी विस्तृत जानकारी सफल उधानकर्ता के लिए 
प्रावश्यक है । भूमि का निर्माण चट्टानों से हुप्ता है। चट्टानों की टूट-फूट से पृथ्वी 
का ऊपरी धरातल सूक्ष्म कण समूद्दों को ढंक लेता है जिसमें वनस्पति पोषक तत्वों 
का प्रभाव द्वोता है क्योंकि ये तत्व पौधों के ग्राह्म रूप में नहीं होते हैं परन्तु विमिस्न 
प्राकृतिक क्रियाों के कारण उसकी प्राद्यता हो जाती है । 

प्राकृतिक क्रियाधों के द्वारा विमित उद्धानों के चू्ों की पतली परत गृभ्वी 
के ऊपरी भाग को हढंकती है प्रौर उचित जल झोर वायु की मात्रा के साथ पोधों के 
सम्दाले एवं कुछ सीमा तध्व भोजन का प्रवश्तम्बन हो, मिट्टी कहलाती है ।. __ 

भूमि के झश (000500८॥४8 800 50॥)-- इस प्रकार देखते हैं कि' भूमि 
में चट्टानों के चूर्ण की पत॑ के प्रतिरिक्त कुछ प्रस्य भवयव मिले होते हैं. जिनको 
भूमि के प्रंश कहते हैं । 

भूमि में मुस्य रूपसे चार प्रंश थाये जाते हैं--- 

() खनिज पदार्थ (3) घन 

(2) णेँव पदार्थे (4) वायु 

, सनिज पदार्य (ए८४। ४८5 )-चट्टानों का निर्माण विमिन्‍्त सनिज 
समूहों से होता है भोर इन्हीं घट्टानों के चुरों से भूमि में बनती है । मृदा का ठोस 
पझंश भ्रधिकाश खनिजोीं से बना होता है जिनमें भ्रवेक तत्व होते हैं। भूमि वा तगमग 
प्रधोश (45 प्रति.) खनिन पदार्थ होता है । 
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रानिज पदायों में फेल्सपार 60 प्रति., प्रश्नक 7 प्रति., बवादज 2 प्रति; 
हारने ब्लैण्ड 77 प्रति. तथा स्रिल्लीकेट 4 प्रति. होता है, जो सम्पूर्ण सनिषों का 
78 प्रति. होता है ! 

2, जेब पदार्य (00॥76 ४०८४)... पौषों तथा णन्तुधों के प्रंशों के सड़ने 
गलने से मृदा उवरता बढ़ती है तथा परोधों को भोज्य तत्व प्रदात फरते हैं, जैव 
पदार्थ कहलाता है । इनका लगमग 5 प्रति. मांग होता है। 

ये पदार्य भूमि की उवंरा शक्ति के पझ्ावश्यक भंग हैं जिनके भ्रमाव में मूमि 
कृषि उपयोग की नहीं रहती है । हर भूमि में इनकी माधा समान नहीं होती है । 
पोद भूमि में जैव पदार्थ भ्रधिक जबकि बलुई भूमि में कम होता है । 

3, जल (१७४८४) --मृदा कस्यों के मध्य रनम्प्राकाशों (207९572०6) में 
जल प्रवेश करके वायू को हटाकर स्थान ग्रहएा कर लेता है।यह मृदा के सम्पूर्ण 
भरायतन का लगमग 25 प्रति. होता है । इसमें विभिन्‍न खनिज तत्व तथा गंसें घुली 
होती हैं जो पोधों के मोजन के काम पाते हैं। 

4, बायु (8४)--मृदा कणों के बीच जो रंध्राकाश होते हैं. उनमें 
जल या वायु भरी होती है। वायु का भंश लगभग 25 भ्रति, होता है । रम्प्नों में 
नाइद्रोजन, प्रावप्तीजन, कार्बन डाई भावधाइड झादि गंसे होती हैं जिनकी पौधे तथा 
मृदा में पाये जाने वाले जीवाणु उपयोग करते हैं जो पौधों की संरचना, विभिन्‍न 
क्रियाओ्रों के प्रतिरिक्त मृदा निर्माण करते हैं । 

सभी प्रकार को भूमियों में इन तत्वों का भनुपात समान नहीं होता है बल्कि 
किती में खतिज का प्रश प्रधिक तो किसी में जीवांश श्धिक होता है । वायु और 
जल की मात्रा में परिवर्तन शौघ्मता से होता हू । जल संतृप्त भूमि में जल भरे रहने 
से बायु का भंश कम होता है. जबकि मृदा के सूखने पर जल की मात्रा कम 
तथा वायु भप्रधिक होती है जिससे जीवापुप्रो की संख्या तथा सक्रियता प्रभावित 
होती है । 

भूमि के प्रकार (79७ भ छगा) : 

भूमि में विभिन्‍न खनिज पदार्थों के कणों के भ्राकार तथा इनकी प्रतिशतता 
के अनुपात के झ्राधार पर भूमियाँ कई प्रकार की होती हैं। खनिज पदार्थों तथा 
जीवाश पदार्थ के प्राघार पर ही ये भूमि पौधो के लिए भच्छी या बुरी 
होती है । 

देश में पाई जाने वाली भूमियो को कई भागों में विभाजित करते हैं-- 

] कंकरोली पथरोली भुसि (207८एश८० 50॥) --ऐस्ी भूमि पर्व यय क्षेत्रों 
में अधिकता से पाई जाती है जिसमे चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़-पत्थर भी मिले होते 


अा, 
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हैं। इस भूमि का घरातल भसमतल होता है जो फलोत्पादन के लिए बेकार है । 
ऐसी भूमि से कंकड़-पत्थर निकालने, जंगली लकड़ी लेने, चरागाह के उपयोग में कर 


। 
हे 2. बचुई भूमि (50779 50) - इसे 'मूड़” मिट्टी भी कहते हैं । ऐसी 

भूमि में चिकनी मिट्टी का प्रंश कम तया बालू कर प्रधिक होने से चिपक बिल्कुल 
न होती है। भूमि में 32-49 प्रहि, रन्प्र-्कूप होने से जल सोम़ने की शक्ति 
प्रधिक परन्तु घारण शक्ति न होते पर जन रिस कर निचली तहो में चला 
जाता है । 

भूमि मे 50 प्रति. मोटी रेत, भोर पतली रेत 30 प्रति, होती है । रिक्त 
छिंद 325 प्रति. तक है । इस प्रकार को भूमि उद्यान के लिए विशेष भच्छी नहीं है 
किर भी पर्याप्त मात्रा में चिकनी मिट्टी तथा जीवांश खाद मिलाकर कुछ सीमा 
तक ठौक कर सकते हैं । 

3, बचुई दोमट (50709 [,007)--६स बल्लुई तथा दोमट भूमि के मध्य 
की किस्म हैं । इसमें 60-80 प्रति. बालू के करा होते हैं तथा रिक्त छिंद्र 34-49 
प्रति, तक है । जल संचय शक्ति यलुई की प्रपेक्षा ठीक है । भूमि में जीवांश खादें 
मिलाकर शाक-भाजी तथा फल दृक्षों को लगाया जा सकता है । 


4, दोमट मुमि (7.0४ 50) - यह कृषि के लिए सर्वोत्तम भूमि है । 
इस प्रकार की भूमि में 40-60 प्रति. रेत तम्रा चिकनी मिद्टी का मी प्रंश 
होता है । जल रोकने को शक्ति भ्धिक होती है। समी कृषि क्रियाम्रों को श्रासानी 


से किया जा सकता है। यह विमिन्न फसलो शाक-माजी उयाने तथा फलोत्पादन 
के लिए प्रच्धी है । 


5, दोमट मेटियार (0॥39 [.02ग $0)--इस भूमि में चिकनी मिट्टी 
के भाने से थोड़ी कठोर हो जाती है। जल रोकने की-शक्ति प्रपेक्षाइत भ्रधिक होते 
से जल निकास भ्रच्चा नहीं होता है। भूमि में बालू के 20-40 प्रति. कण होते हैं 
तथा रनप्रकूप 47-0 प्रति, तक द्वोते हैं। पानी ठुकने से प्रम्लीयता पैदा हो 
जाती है जिसको चूना तथा जीवांश खाद मिलाक्षर भ्रम्लीय प्रमाव को उदासीन 


बाल हैं। प्रपेश्षाहुत प्रधिक जल चाहने वाली फसलें तथा फल-कैला श्रादि 
उगाते हैं। 


6. मठियार भूमि (८39 7.०४0)--इस प्रकार की भ्रूमि में बालू ०6 
प्रति. तक होती है तथा रन्प्रकूप लगभग 52-94 प्रति. होते है। ऐसी भूमि भीगने 
पर कंरण्यों के लिपकने म्ते मुलायम तथा लतदार हो जाती है । रेत को मात्रा काफी 
कम होती है। सूखने पर मिट॒टी कड़ी दया चटक जाती है॥ पानी के इकने पर 
कीचड़, दलदल हो जाता है। कृषि क्रियाप्रों के करने में काफी प्रसुविधा होती है । 
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झ्रतः ऐसी भूमि कृषि योग्य नही होतो है। पोधों की जड़ें प्रधिक नहीं फंल पाती हैं 
और पानी को भ्रधिकता से जड़ें सड़ जाती हैं । 


सुत्ति का फलोत्पादन पर प्रभाव : 


भूमि का पौधों से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि यह सृक्ष की भाषार प्रदान 
करती है। बृक्षों की जड़ें श्रधिक गहराई पर जाकर उसे स्थिरता प्रदाव करती हैं 
तथा निचली तहो से जल तथा पोषक तत्वों को घोल रूप में ग्रहरा करते हैं जिससे 
उद्यान की भूमि प्रपेक्षाकत गहरी होनी चाहिए । बीच में कोई कठोर, पथरीली तह 
न द्वोमी चाहिए । 

भूमि में किन्‍्ही कारखों से जड़ें गहरी मही जा पाती हैं तो शक्ष की मजबूती 
अच्छी नहीं रहती है। साधारण हवाया प्राँंधी उनके उखड़ने की भाशंका 
रहती है । 

फलोद्यान की भूमि का तल समतल या श्रपेक्षाक्ृत ऊँचा हो जिससे प्रास-पास 
का पानी ने रुके भौर भूमि में जल निकास व्यवस्था न करनी पड़े । ऐसी भूमि में, 
जिसमें जल रुकता है उसको ताप की कमी झोर वायु संचार नहीं हो पाता है । 
लामदायक जीवाणुझों की सक्रियता न रहने से दिए गए जैव पदार्थ पोवों के योग्य 
नह्ही बन पाते हैं । 

भूमि में पर्याप्त मात्रा मे जोवाश पदार्थ हो । ऐसी भूमि का रंग भपेक्षाकइत 
गहरा होता है तथा भूमि की भौतिक दशा श्रच्छी होती है । इक्षों को उचित मात्रा 
में पोषक तत्वों के मिलने से उनकी दृद्धि अच्छी होती है भौर फसल प्रच्छी 
मिलती है। 

फलोत्पादन की दृष्टि से भूमि का तल गहरे के साथ पानी भी प्रधिक 
गहराई पर मिलता हो क्योकि तल ऊँचे होने से भूमि में जडें गहराई पर न जाकर 
ऊपर ही रहेंगो ओर ऐसे स्थानों पर क्षारो की भ्रधिकता होती है भौर वायु की 
संचार नही हो पाता है । जिससे पौधे इद्धि न करके सूख भी जाते है । 

प्रतः यह भ्रावश्यक है कि फलोद्यान के लिए समतल नदियों से लाई मिंट॒टी 
से निर्मित मेंदान, बलुई दोमट, दोमट भूमि सर्वोत्तिम है। विभिन्न प्रकार की मिद्टयो 
में भिन्न प्रकार के फलों को उगाते हैं। परवेतोय क्षेत्र की मिटूटी भी फल उत्पादम के 
लिए काफी प्रच्छी है क्योकि इसमें नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है श्रोर फल अच्छी 
नरह उगाए जा सकते हैं । 


फलोत्पादन एवं जलवायु 
(फघ्णा 97०7फ्लां०० 900 (॥॥096 ) 


* फलोधान के लिए भ्रष्छी, गहरी, जल निकासयुक्त, उपजाक भूमि के साथ 
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उस स्थान की जलवामु की उपमुक्तता भ्रावश्यक है। भूमि की भपेक्षा जलवायु का 
फलोत्यादन पर काफो (प्रमाव पढ़ता है। फ्लो के लिए विश्चित प्रकार की 
जसवाएु प्रावश्यक है। इसी कारण निश्चित जलवायु के फल दूसरे स्थान की जल- 
वायु में प्रच्छी तरह नहीं उगाए जाते हैं ॥ नागपुर क्षेत्र में संतरे, बम्बई क्षेत्र में 
केसा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में सेव भ्रथिक फसल देते हैं. जबकि ये दूसरे क्षेत्र में कम 
उपज देते हैं । 


जतवायु--यह जल तथा वायु दो शब्दों से मिलकर बना है। जल का 

प्रथे-प्राद्रता, वर्षा से है भोर वायु का हवाम्रों की दिशा, गति, वायुमण्डल की प्रम्य 

* दशाों से है जिसके भन्तगेंठ तापक्रम मो सम्मिलित है। तापक्रम का सामान्य प्रथे 

सर्दी एवं गर्मी है। प्रतः किसी भी स्थान फ्री जल भोर वायु की सामूहिक स्पिति 

जसवायु है। 

वर्ष के विभिन्न मह्दीनों में किसी स्थान के वायुमण्डल में परिवतंम की 

प्रवस्था, ताप, वातावरण में नमी के परिणाम और वर्षा आदि के निश्चित प्रमाव 
को जलवायु कहते हैं । 


किछ्ती भी स्पान को जलवायु उत्तकी भोगोलिक एवं भ्रक्षांश देशान्तर रैसाभों 
में स्थिति, समुद्रतट से दूरी एवं ऊंचाई, परव॑ंतों की स्थिति, मृदा संरचना, उसका 
ढाल एवं वनस्पतियाँ, समुद्री हवा एवं धारापों भादि से श्रमावित होती हैं। इन 
सभी का एकाकी तथा सामूहिक श्रमाव उस स्थान पर प्रकट होता है। इसी के 
पनुसार वहाँ विविध प्रकार के फल्तों को सफनतापूर्वक ठगाया जा सकता है। 
() उष्ण प्रदेशीय फल 
(2) पपोष्ण प्रदेशोय फल 
(3) शीत प्रदेशीय फल । 


() उच्छ प्रदेशीय फल (770०2 [0(5)--ये प्रदेश भूमध्य रेखा के 
निकट प्राय: मैदानी क्षेत्र द्वोते हैं जद्दां गर्मी अ्रधिक पढ़ने के साथ वर्षा सी ग्धिक 
होती है | इस प्रदेश के फल, वृक्षों की पत्तियाँ बड़ी होती हैं जो सर्दी में पाई जाती 
हैं भौर बच्तन्त मे मई निकलती हैं। गर्मी में ताप 40" से० ग्र० भी प्रधिक 
पहुँच जाता है। इन फलों को कम तापक्रम वाले प्रदेशों में नही उगाया था 
सकता है । 

मुल्य फल--भाम, कटहल, पपीता, केला, नारियल, शरीफा, जामुन, 
,भनन्नास, कोको, कहवा, भ्ादि । 

(2) उपोष्ण प्रवेशीय फन्च - (509 प7०झ्लांप्श फ7णॉ/) -ये प्रदेश शीत 
प्रदेशीय तथा उप्य प्रदेश की प्रपेक्षा कम ताप वाले हैं जहाँ के पोधे भधिक ताप में 
मुरभा जाते हैं परन्तु कुछ इक्ष खजुद झधिक त्ताप तथा कम वर्षा, शुष्क जलवायु 
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में सफलता से उगाए जा सफते हैं। वर्षा की ध्रपेश्ाकृत स्यून मात्रा की प्रावश्यक्ता 
होती है परन्तु पोधों की शद्धि तथा फल्नत के समय पानी की भावश्यकता रहती है। 
ये पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं । 

मुख्य फल--अंजी र, छीची, कमररा, भनार, भ्रंगूर, बेर । 

(3) शौत प्रदेशीय फल (उ०गरएथ7१० ाएी5)--मे स्थान समुद्रतट से 
]000-3000 मीटर की ठेंधाई वाले हैं जहां की जलवायु भषिकतर ठण्डी रहती 
है । शीत में ताप जमाव विरदु 0" से० प्रें० से मोचे तक घमा जाता है। वाधिक 
वर्षा 25 से०्मी० से भी भ्रधिक होती है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने से पानी नहीं हे 
झुकता है। इस क्षेत्र के ृध् एक निश्वित रामय तक शीत ऋतु में सुप्तावस्यां में 
रहकर पत्तियों को गिरा देते हैं। गर्मी प्रारम्म होते ही गृद्धि प्रारम्म कर 
देते हैं । 

इस प्रकार की जलवायु परवृ॑तीय क्षेत्रों, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, प्रफगानि" 
स्तान प्रादि में पाई जाती है । इस प्रदेश के फर्लों फो यम वर्षा बाले मार्गों में 
पिचाई व्यवस्था होने पर उगराए जा सकते हैं । 

मुख्य फल-सेव, भंगूर, माशणती, प्रखरोट, झालू बुसारा, चेरी, स्ट्रावेरी, 
श्राडू (2९४०॥), झलूचा पादि। है 

परन्तु यह विभाजन पूर्णारूप से नही किया जा राकता है बर्योकि झाम शसा 
फल उष्ण भोर उपोष्ण दोनों जलवायु में पैदा होता है, इसी भांति भाडू शीत कया 
उपीष्ण जलवायु में पैदा किया जा सकता है । 


फलोद्यान पर जलवायु का प्रभाव 
(सरल ण (जड।९०0 002१) : 


तापमान (वरध्याएथ्यक्वाणा०)-- सर्वेविदित है कि तापमान का फल इक्षों की 
वृद्धि तथा फूलने-फलने आदि की विभिन्न क्रियाप्रों पर प्रमाव पड़ता है । फल द््क्षो 
का जीवन मी ताप की स्थिति पर सुरक्षित रहता है। इसको न्यूनता तथा प्रधिकता 
पोधों के विभिष्न भागो को नष्ट कर उनको सुखा देता है । 

चौड़ी पत्ती वाले सदाबहा<« वृक्ष उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेश,में इृद्धि कर 
सकते हैं जवक्कि ठण्डी जलवायु को सहन नहीं कर सकते है। इसी प्रकार शीत 
प्रदेशीय पौधे पतली पत्ती वाले जो सर्दी मे पत्तियों को गिराकर सुप्तावस्था में रहेंते 
हैं भौर गर्मी प्राश्म्म होते हो पुत इद्धि करते लगते हैं । 2 ५४) 

तापक्रम की मात्रा फूलो के विकास, पराग के फटने, इतकी' परिपक्ता, 
फलों को बृद्धि तथा इनको पकाने के लिए झावश्यक होती है । भ्रधिक तापे होने पर 
पोचो की कोमल पत्तियाँ, कलियाँ तथा फूलों के वर्तिकाग्र (82708) सूख जाते हैं 
जिससे उत्पादन नहों मिलता है । 


रे 
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कुछ फल जैसे खजूर गम प्रदेशों में सफलता से पैदा होता है । इसके लिए 
387 से० ग्रें० तापमान भच्छा रहता है जबकि यह भधिक शीत भी सह सकता है । 
तापक्रम को साधारणतया व्यवस्थित मही किया जा सकता है । 

* मम्मी (//४०0807०)--फल्न हक्षों के उचित विकास के लिए उचित तापक्रम 
के साथ उचित नमी का होना प्रावश्यक है क्योकि पौधों के लगाने के बाद उनका 
पोषण, दृद्धि, मौसम से रक्षा, परृष्पन-फलत झभादि समी क्रियाप्रों को नमी प्रभावित 
करती है । 

यायुमण्डल में गर्मो, वर्षा तथा सर्दी में नमी की मात्रा भी मिन्न होती है 
इसी से पीधों फी जल की माँग प्रमावित होती है। प्रधिक तापमान द्वोनि पर उत्स्वे- 
दन तथा वाप्पीकरणा से भ्रधिक नमी उड़ती है भौर पौधों में बार-बार सिंचाई 
करनी होती है । वर्षाराल में वायु में नमी मधिक होने से उनकी दृद्धि धन्य मौसमों 
की भ्रपेक्षा सबसे भच्छी होती है परन्तु श्रधिकता से कुछ फलों मे जल की मात्रा बढ़ 
जाने से इनका स्वाद खराब हो जाता है । 

जिन स्थानों पर वर्षा श्रधिक होती है पहां की भूमि मे जल मरा रहता है 
जितसे पोधों की जड़ों के न बढ़ते से वे नष्ट हो जाते हैं भ्ौर उनका पुष्पन प्रभावित 
होता है। वर्षा से परागकरा धुल ज।ते है तथा कोटो की उड़ान न होने से पराग नहीं 
होता है तथा प्रनेक रोगों के फैलने की भाशंका रहती है, इसी से वर्षा का पूरे बर्ष 
समान वितरण प्रावश्यक है जिससे पौधों को समय-समय पर पानी मिल जावे । 
औसत 00 से० मी० वर्षा फलों के लिए उपयुक्त मानी गई है । 
आता ((70070॥/9) --यर्पा के साथ प्रा््रेता भी फलोत्पादन को प्रभावित 
करती है । यह वर्षा की कमी को तो पूरा करती है परन्तु वर्षा की मांति लाम नद्दी 
दे पाती है। वर्षा के साथ ताप प्रधिक होने से यह शामकर होती है. जबकि प्षाद्रता 
वाले क्षेत्रों मे ताप कम होने से पत्तियों से उत्स्वेदन कम होता है और पौधों को 
पानी की कप्र झ्ावश्यकता होती है । 

ब्राद्ता वाल क्षेत्रों में केला, प्रमधास, जामुन श्रादि फन्न प्रच्छे गुणों के 
साथ भ्रधिक उपज देते है। भ्रमरूद के लिए श्राद्रता हानिकर है । वर्षा के भमझद 
रंग, रूप भोर स्वाद में श्रच्छे नहीं होते हैं । श्रधिक भ्रा््दता होने से कीट-रोगों भादि 
के वृक्षों पर धाक्रमण होने की भाशंका रहती है । 

वायु (५७४४०)--वाध्रु की गति तथा दिशा दोनो फलों को प्रभावित 
करता है । ५ 

गर्म बायु (80६ छ47०)---प्रीष्म ऋतु की गर्म हवा जिममे नमी फम होती 
है। छोटे .पोधो की अग्रकलिका, पत्तियाँ जल या भुन जाती हैं भोर बड़े वक्षों की 
कोमल पत्तियाँ फल-फलों को ऋलसाकर नष्ट कर देती हैं। 
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हवाम्रों के तेज चलने पर उत्स्वेदन, वाध्पीकरण को तौद्रता बढ़ जाती है 
भौर सभी पोधों को हानि होतो है । ये शास्ताभों, फलों को तोड़कर पिरा देते हैं, 
कांठेदार दुक्षों दे फल हिलकर नष्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जोर की प्रांधी, 
तूफान तो फलों के नष्द करने के साथ दुक्षों को प्रधिक हानि पहुंचाते हैं वे जड़ 
समूल उसड़ जाते हैं। 

ठण्डी यायु (206 ज्ञ४४०)--शीतत तथा ठण्ड वातावरण की अपेक्षा 
ठण्डी दायु पोघों पर झधिक प्रमाव डालता है | ठण्डी हवा के घलमे से तापक्रम कम 
हो जाता है जिससे पाले की भ्पेक्षा भधिक हानि होती है । 

पाले की स्थिति में तापमान प्रातः एवं शाम कम रहने के साथ मौत्तम शंति 
रहता है परन्तु इसी समप तेज ठण्डी वायु के चलने से यह प्रधिक हानि पहुंचाती है 
जो काफी भयानक होती है। 

उत्तरी भारत में पश्चिमो प्वनमन ([0८97८5$ 00) से ढण्डक प्रमावित 
होती है जो प्रति सप्ताह मारत मे प्रवेश करती है। जब तिब्बत भोर मंगोतियां में 
प्रति चक्रवात (6॥४०५७०॥०) होता है तो उत्तरी भारत व यूरोप में तेज दण्डी 
हवायें भाती है जो भ्रधिक हानि पहुंचातो है । 

थे ठण्डी हवायें छोटे, बढ़े पौधों, दोनों को हानि पहुंचाते हैं तथा फलत की 
को भी हानि पहुंचाते हैं । 

शौतकाल में प्रोले पढ़ने से पौधो की शालायें, पत्तियाँ, फल टूटकर मीचे 
गिर जाते हैं। केले की पत्तियाँ बुरी तरह प्रमावित होती हैं तथा पपीते के फलो के 
गिरने तथा पत्तियो के फटने से हानि होती है। प्रोलो से तापमाव के भी कप होने 
से इक्षो की दैनिक क्रियायें भी प्रमावित हो जाती हैँ श्रौर यह स्थिति सभी प्रकार कक 
पौधों के लिए हानिकर होती है । 


राजस्थान फे कृषि-जलवापु प्रक्षेत्र 
([480श०[79९ 2.00$ ० २०॥४३४४७७) ६ 

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,23,900 हेक्ठेवर (3,42,239 कि.मी.) 
है । राज्य में विविध प्रकार की भूमि तथा जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी भोग 
विशाल रेगिस्तान तथा दक्षिणी भाग में भरावली कौ विशाल पर्वतीय मालोयें । हुले 
क्षेत्रफल का 78% भाग कृषि योग्य भूमि होते हुए सिर्फ 44% में ही क्रषि होती है 
इस 44 प्रतिशत भाग में मात्र 7 प्रतिशत भूमि पर हो सिंचाई सुविधा है शेष वर्षा 
पर निर्मेर है । राज्य को निम्न सात प्रक्षेत्रों मे वर्गीकृत किया जा सकता है । 

2०7० ॥ (8) . पश्चिमी शुष्क मंदान (फ्शदाओ #&70 वध्ट्रा0०)-- 

भाग में पूरा जैसलमेर जिला, जोधपुर, बाड़मेर जिलों का उत्तरी पश्चिमी भाग, 
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दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी चुरू के प्रतिरिक्त नागौर जिले-क भागिच्मी ठग 
शामिल हैं । . ४३ क्रिस: 

पूरा संमाग रेगिस्तःनी जिसमें 0-25 से०मी० से भी कस वर्षा होती है इस 
क्षेत्र का भ्रन्तिम भाग भ्न्तरोष्ट्रीय पाकिस्ताती सीमा तक फैला है। प्रीष्मकाल में 
भ्रत्यधिक गर्मी से तापमान 32-48" स्ले० ग्रे० तक पहुँच जाता है । 

इसका क्षेत्रफल व 92'2 ज्ञाख हैक्टर है ! क्षेत्र में बेर, श्रवार, भझगूर फल 
उगाए जाते हैं । भनुसंघान कार्य, जोधपुर के केन्द्रीय शुष्क क्षेत्रीय प्नुसंघान कैरद 
कजरी एवं मण्डोर फार्म पर किया जा रहा है । 


2०7८ ॥ (8). ध्रिचित उत्तरी परिचमोी मंदान (साहाहडाव्व वरताधा 
भ्रद्थापक्ा शिाा$) - इस भाग में गंगानगर, इन्दिरा गाँधी नहर के सिचित भाग 
जेसलमेर थौर बीकानेर का पूर्वी माग है। इस क्षेत्र की मिट्टी, घष्घर नदी की 
लाई.हुई मिट्टी से बनी हुई है। क्षेत्रलल 36'6 लाख हेक्टर है। जहाँ वर्षा में 
00-300 मिी० वर्षा होती है तथा २०:5-42- से. ग्रे. ताप हो जाता है । 
फलों पर भनुसंघान गंगानगर मे रहा है। क्षेत्र में खजूर, नीवू वर्गीय फल-्माल्टा 
प्रादि ज्याए जाते हैं । 


20०7९ ॥ (8), भ्रतत सावी जलनिकास से निर्मित मैदान--इस क्षेत्न का 
प्रधिकांश मांग लूनी तथा इसकी सद्दायक नदियों के जल के बहने (0/4/॥0) से 
बना है जिप्में उत्तरी ओघपुर, पूर्वी चूरू, उत्तरी पश्चिमी प्रलवर, जयपुर, नागोंर, 
सीकर तथा मुस्मुनू शिले की 434 लाख हेक्टर भूमि है शिसके पश्चिम मे 300 
मिमी० वर्षा होती है तथा तापमान 27:5-50:37 स्े.ब्रं. तक रहता है। क्षेत्र की 
अधिकांश भूमि बलुझार दोमट है ।_ जल स्वर ऊचा होने से झम्लीयतः पाई जाती 
है। भनुसधान कार्य फतेहपुर (सीकर) तया जोबनेर (जयपुर) केन्द्रों पर हो रहा 
है । बेर, प्रनार, भाम, खजुर श्रांवला श्रादि फल उगाए जाते हैं । 


2०08 ह (8). लूनो मदो,से निभित मेदान-- इस क्षेत्र मे पश्विमी सिरोही 
पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, प्ररावल्ी, पर्वतीय माला का पश्चिमी क्षेत्र, पाली भादि जिले 
को 372 लाख हेक्टर भूमि पाई जाती है जहाँ 300-600 भिमी० वर्षा होती है । 
प्षेत्र के 272६ साय में नहरों से सिंचाई की जाती है। झनुसंधान कार्य सुमेरप्ुर 
(पाली) तथा जालोर केन्द्रों पर हो रहा है! भ्राम, पपीता, प्रवार भ्रादि फल उगाए 
जाते है।.' 

2गाह वा। 8, यूर्चों भ्र्धं शुष्क क्षेत्र--इस क्षेत्र का मैदान बमास तथा 
इसकी सहायक नदियों से बना हुम्रा है जिससे बलुप्रार ढोमट भुभि पाई जाती है । 
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है। वापिक वर्षा 500-600 मिमी० तथा 22-40:6? सेन्प्रे« तापमान रहता है। 
फलों पर भनुसंधान कार्य दुर्गापुरा (जयपुर) केन्द्र पर हो रह्दा है। क्षेत्र में विभिरत 
प्रकार के फल उगाए जाते हैं । 5 
2०४० 7 (8), बाढप्रस्त ढालू पूर्वी माग--इस क्षेत्र के मैदान में दक्षिणी 
पूर्वी भलवर, मरतपुर, धोलपुर तथा दक्षिणी सवाईमाघोपुर जिले का 2!'44 ताब 
हेबटर क्षेत्र स्थित है जिसका पधिकांश क्षेत्र ढालू होने से भ्रधिक वर्षा होने से जल- 
मग्न दो जाता है कर्गोंकि जल-निकास का प्रवन्ध भच्छा नहीं है। मूदां प्रम्लीय- 
क्षारीय है फिर भी सभी फसलें उगाई जाती हैं। बेर, पपीता, भ्रमरूद, नींबू प्रादि 
फल प्रधिकता से उथाए जाते है । फल प्रनुसधान, नोगाँव (मलवर) कैख्ध पर किया 


जा रहा है। 


2गा6 ५ (8.) भ्रद्धँ श्राद्र दक्षिणी मैदान (5०७7 0. 80ए"॥४7 
7०९००) -- इस क्षेत्र मे पूर्वी घ्िरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिले का,3' 
लाख हेक्टर भाग है। क्षेत्र के पूर्व मे भरावली की पव॑तीय माला, दक्षिणा-पू्व में 
बनास तथा दक्षिण में माही नदी स्थित है। इस क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा 
500-900 मिमी० तथा तापक्रम 24*2-38 6 स्े० रहता है। क्षेत्र में प्राम, केला, 
अंगूर, भमझद, नीयू वर्गीय फल, भ्रमरूद प्रादि फल होते हैं । फल-प्रनुसधान, उदय* 
पुर केन्द्र पर किया जा रहा है । 


2०7० 7५ (8), ब्रादें दक्षिणो मेंदान (670 50ए'07 ॥6807) - 
इस क्षेत्र का मैदान माही तथा इसकी सहायक नदियों से घिरा हुम्रा है जिसमे 
डूगरपुर, बासवाड़ा, दक्षिणी-पश्चिमी उदयपुर तथा दक्षिणी चित्तौड़गढ जिले का 
6-53 लाख हेक्टर भूमि है। उत्तरी मांग में सर्वाधिक वर्षा 700 मिमी. तक 
होती है। समाग में भ्राप, आँवला, पपीता, खजूर भादि फल बहुतायत से पैदा 
किए जाते हैं । बाँसवाड़ा जिले मे केले को व्यावस्तायिक स्तर पर उगाने के प्रयात 
किए णा रहे हैं । बाँसवाडा के अनुसंघान केन्द्र पर श्राम पर काम किया जा 
रहा है। 

20०7० ५ झादं दक्षिणी-पूर्वों मैदान (8॥030णम 888॥07 46०800)-7 
इस क्षेत्र मे फालावाड़, कोटा, बू दी, पूर्वी चित्तौड़, दक्षिणी-पूर्वी टोक तथा पश्चिमी 
सवाईमाधोपुर जिले का लगमय 29-3 लाख हेक्टर मूमि है जो चम्बल तथा इसकी 
सहायक नदियों की लाई अलूदियल मिट्टी से कोटा जिले की, तिमित भूमि है! 
क्षेत्र भें 650-000 मिमी. वर्षा,तथा तापमान 245-4*5० से.ग्रे, रहता है। क्ृपि 
देव का 26% भाग नहरो से भिचित है । राज्य प्रसिद्ध छवड़ा (क्रालावाड़) सतरा, 
, 'तारंगी उत्पादन क्षेत्र हैं । विविध प्रकार के फल उगाए जाते है । 


77 ) 


अभ्यासार्थे प्रश्न 


फलोद्यान के लिए भूमि भाषार है ? भूमि की उपयुक्तता की बताते हुए इस 
बिन्दु पर विचार लिखिए ? 

जलवागु फलोत्पादन को किस भ्रकार प्रमावित करती है ? वर्णंन कीजिए । 
भूमि एवं जलवायु फल वृक्षों के विकास - एवं फलत को प्रभावित करते हैं, 
विभिन्न कारकों का समायानों सहित वर्णन कीजिए । 

पिम्न के कारण लिखिएं-- 


... (भ) फंस दक्षों के लिए गहरी, जल निकास युक्त भ्रच्छी भूमि झ्रावश्यक है? 


(ब) शीत लहर पाले की श्रपेक्षा ग्रधिक हानिकारक है ? 


' (सर) वायुरोघी हृक्ष वायु से बचाव करते है । 
' निम्नलिप्तित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- हु दि 
“(६ * राजध्यान का कृषि जलवायु के भ्राधार पर वर्गीकरण । 


() शोक प्रदेशीय फल । 
(॥) भूमि के भंश ।' हज 
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उद्यान संस्थापन/' ::: 
(हशब्णाजाए ० ठलाबाए 02 % 5 धय 
० 

स्थान का चुनाव--फलोद्यान लगाने से , पहिले.. इसको गोजना पर [रण हा 

पे विचार कर लेना चाहिये क्योंकि फल , दक्ष दीघ॑कालीन होते, हैं | जुतवायु प्र 
पाधीन है तथा भूमि मनुष्य के भ्राघीन है । उस स्थान की जलवायु मे, सफलतापुव 
उगने वासे फल तथा वहाँ की उपयुक्तता का ज्ञान होता ,भी भावशाक है। एए 
प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वात का कथन है कि सफल फलोत्पादन की कू'जी प्राय दूर 
कारण न होकर मुख्यतः “स्थान तथा भूमि' हैं। स्पान निर्धारित करने के त्विएं ॥ 
विमिन्न परिस्थितियों पर ध्याव दिया जाना पति भ्ावश्यक है। भच्छा तो मह होगा 
कि फल विज्ञान विशेषज्ञ से राय लेने के बाद योजना को प्रन्तिम रूप दिया जाती 
चाहिए। झ्तः निम्न बातों का ध्यान रखता भावश्यक है-- 

4, भूमि--भूमि बागवानी का झ्ाधार है प्रतः उचित भूमि को चुना 
करना भ्रावश्यक है। बाग के लिए दोमट या बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है 
मिट्टी भे जीवाश पवार्थ तथा घूना पर्याप्त मात्रा में होने से फलों के गुण 
जाते हैं । मिट्टी की परत 2-2.5 मीटर गहरी होनी चाहिए। इसमें कंकड़ ता 
चट्टान की तह नहीं होनी चाहिए। भूगर्भ जल का स्तर भूमि से 2'5-3 मीट 
गहरा होना चाहिये तथा जल निकास का प्रबन्ध होता चाहिए । भम्लौय, क्षारी। 
तथा कंकरीली मूमि बाग के लिए भनुपयोगी रहतो है । 

2. जलवायु--किसी भी स्थान की जप्तवायु गर्मो, प्रकाश, नमो, प्राई6॥ 
ताप, वर्षा, वायु का दाब तथा गति झादि बातो पर निर्मेर करती है। जलवायु प्रकृी 
के प्राघीन है । भ्रतः बाग की स्थिति मिश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि जो फल हम लगाना चाहते है उसके लिए कंसी जलवायु उपयुक्त है। भतः जिए| 
जलवायु में जो फल के दक्ष भच्छी तरह लग सकते हैं उन्हें ही उगावा चाहिए! 
जलवायु के भाधार पर फर्लो को निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं-- 

(3) शीतोष्ण फल सदाबहार फल (प्रषएफ्लाआंल पयणा5) --पेव,नाशपाती। 
आराडू, प्रतूवा, बादाम, चेरी, खुबानी, प्रखरोट, चेस्टनट, स्ट्राबेरी भादि | 





ला 

५ छ9]॥ 
५0 हक «2, रच ढ़ » 
०७०५. (7) उपोध्ण,फत़ ,((80760फंएश प्गप्र5)--शह्दतूत, जैतुन, नींबू प्रजाति 
के फल, भंगूर, फाससा, लुकाट, धनार, भंजीर, भांवला शादि। , , . 
५ ४, »(7)- उष्णाफल ;(77०7० #77॥5)--जामुन, भाग, ,प्रमरूद, करोंदा, 
बिरनी, जैतून, पपीवा, सीची, केला, नींबू प्रजाति के फल, धनप्नास, भंगूर, शरीफा, 
बेर, फटहल झादि ।, , ;; ..ै, री] 

सदाबहार फल दक्ष उध्ण तथा. उपोष्ण जलवायु में उग सकते हैं परन्तु ठडी 
ज़ज्ञवायु में नहीं । यह ,भी ध्यान रखना चाहिए कि पोधों पर पाते का जुरा प्रमाव 

ने पड़े क्योंकि पाला भषिक हानि पहुँचाता है । तेज, यर्म व ठण्डो हवा से भी बचाव 
के लिए वायु भवरोधों, का प्रयोग करते हैं । 

3. भ्रूम्ति का तल--उद्यान वाली भूमि का तल समतल होना चाहिये गौर 
चारो भोर की; ममि से ऊँची था:नीची न हो । प्रधमतल भूमि, मे कृषि क्रियायें करने 
में भ्रसुविधा होतो है.तया सिंचाई, निरीक्षण तथा .प्रावागमत में परेशानी होती है । 

4. भूमि का सूल्य - सगरों के, समीपस्थ [-6 झिमी. क्षे क्षेत्र की मूमि के 

दाम भषिक, होते हैं परन्तु उद्यान नगरों के समीप होने चाहिए । इनके मूल्य मधिक 
मही होने, चाहिए । 
,०७३ «5 सिंचाई एणं जूल विकास-- शुष्क स्थान जहाँ, वर्षा का पानी ढ्क्षों की 
प्रावश्यकता की पूदि नहों कर पाता है वहाँ कृत्रिम सिंचाई द्वारा पुरा करना पड़ता 
है,!. सिंचाई का पानी मीठ),सक््ती दर पर पर्याप्त मात्रा में, वर्ष मर मिलता रहना 
चाहिए। नगर के गंदे वाले का निकास भूमि के निकट हो तो इसका लाभ उठाया 
जा सकता है। 

घिचाई के साथ भूमि में भ्रतिरिक्त मात्रा में पानी मरा रहना पौधों के लिए 
हामिकर है। इससे पोधे सड़ने-गलने लगते हैं ॥ “ प्रत: जल निकास का उचित प्रदस्ध 
द्वोना चाहिए। आह पर 

6. छाद--मूमि में पोधों के लिए भावश्यक पोषण! तत्व होने चाहिए । तत्व 
न होने धर भूमि में जांच के अ्रनुतार, वक्ष को ग्रावश्यकतासुसार साद देनी 
चाहिए जिससे पोधे समुचित वृद्धि फर ब्र काल में दाल 
वालो फसलों को बोकर भूमि को भोतिक दशा तथा उर्वेरा में दद्धि की जा 
सकती है । 

7. श्रम को उपलब्धता--उद्यान की सफलता सस्ते तथा दक्ष मजदूरों पर 
भी निर्मर द्वोती है क्योंकि बाग में काम सद्दी समय पर ठीक तरह से होना चाहिए। 
ये श्रमिक दी प्रकार के होते हैं । 

(7) कुशल श्रमिक--वे व्यक्ति जो भपने कार्य में दक्ष हों तथा स्वतन्व्र रूप 
में बाय के समी कार्यों को निरीक्षण के प्रमाव में भी कर सकें । इनडी दरें ऊँची 

द्वीवी हैं । 






( 2०0 ) 
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(४) श्रकुशल अमिक या बेलदार--ये व्यक्ति कार्य में कुशल नही होते हैं 
बल्कि जो काम बता दिया जातां है' उतना ही करते है। परन्तु इनकी दरें प्रपेक्षाइत 
कम होती हैं । 0 87%, 2 कक 
नगरों के निकट के श्रमिक बाय तथा खेतों: के: कार्यों में निपुण नही होते हैं 
बल्कि फैक्ट्री तथा उद्योग में काम फरने से इनकी दरें भ्रधिक होती हैं । प्रतः ग्रामीण 
श्रमिकों को निरीक्षण में कार्य कराकर कुशल बना लेना चाहिए । '. हे 
8. बाजार एवं आ्रावागसन को सुधिधा- बाग “नगर के निकट होने से 
उत्पादित वस्तुयें तुरम्त बिक्री के लिए भेज दी जाती हैं. जिद्से वे खराब नही होती 
हैं। बगर तथा बाग के बीच झावागर्भन के उचित तथा.सरल साधने हो । बाग 
सड़क के पास होने से बाजार की मांग के अनुसार फलो को बिक्री के लिए भेजो जा 
सकता है की 
9, स्थिति--बाग जंगल के समीप मही होने चाहिए भ्रन्यर्था जंगली जागवरों 
से काफी हामि होती है तथा सुरक्षा में भ्रधिक व्यय करनां पड़ता है | बीग इंढों के 
भट्दे के पास होने पर भाम के वाग प्रभावित होते हैं। 
स्थानीय लोगों की झचि, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर तथा उतकी प्रांदतों.का 
फलों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। मण्डी तथा भण्डारण के संस्ताधन है 
पर फलो के प्रधिक उत्पादन को सुरक्षित रखा जा सकता है तंथा उन्हें भ्रत्य स्थानों 
फो भेजा जा सकता है । 
इन बातो के भ्रलावा भन्‍य झोौर जो 'कुंछ ध्ावर्येक दो उत सभी को ध्यात, 
में रसकर वाग की भूमि का चुनाव करना चाहिए। ४ ' 


+ आन 20.2 पक मत 2 
अभ्याताथ प्रश्न -- - 5 आई 
। उद्यान स्थापित करने के लिए किन-किन प्रमुपत बातों का ध्यान रजा ह्ञाता 
है, बन करो।. 8 
जलवायु किस प्रकार उद्यान को प्रमावित करता है? /- ५५४ 
3. उद्यान किस स्थान पर स्थित हो ? 


का 


[ 
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उद्यान विन्यास 
(्‌ ॥.7५/०ए ० 07दाग्ात ) 
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| ब्रारम्मिक प्ैयारिपाँ--भूमि तथा स्थिधि के चुनाव के बाद यह भावश्यक है 
कि भूमि क्री मलीमसाँति तैयारी करती चाहिए। इसके लिए निम्न प्रारम्मिक 
हैयारियाँ सम्मिलित हैं -- 
(प्र) भूमि की दयारी 
(पथ) वायु भवरोधों का प्रवन्‍्ध 
"प (से) दिस्मों का चुनाव, 

(पर) भूमि,की तैयारी--उद्यान लगाने से पूर्व भूमि की तैयारी करमा 
झ्रावश्यक है मिससे पौधों को शद्धि प्रच्छी हो तथा भूमि की उ्वरा शक्ति बनी रहे । 
भ्रूमि तैयारी,में निम्न कार्य, सम्मिसित हैं. हु 
-,.«. /))- भूमि को समतस करना. 

(॥) खाद का प्रवन्ध , .. 

() पछ्विचाई.तथा ऊस निकास का प्रवाष 

(९) बाढ़ तथा मेड़बन्दी[ 

+ « (४) , भूमि.की सफाई भौर जुताई 

() भूमि को समतल परना--यपासम्मव ७धाने के लिए समतस ,भूमि का 
चुनाव करना चाहिए |. प्रसमतल भूमि में जल निकास ठोक नहीं रहता तथा धन्य 
कृषि त्ियायें भ्रच्छी परह से नहीं दो पती, हैं.। 
' भूमि के समतल न होने पर एक भ्ोर सम ढाल वाली भूमि काम में लायो 
जां प्कती है । ऐसी भूमि में जल निकाप्त की समस्या नही रहती है । ऊँची भुमि की 


मिट्टी को निचली भूमि में धीरे-धीरे हटाकर एफसार करना चाहिए । प्रधिक ढाल 
पर पटूटीदार खेत बनाए जा सकते हैं 


() लोद का प्रबन्ध--कृषि वाली भूमि उबर होती है, इसमे खाद देने को 
भावश्यकता नहीं रहती है। बंजर या बेंकार मूमि में खाद देवा भावश्यक होता 
है है इसके लिए भूमि को जाँच करना अच्छा रहता है, उस्ती के भनुसार साद देवी 
चाहिए । 


। 
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(॥) सिचाई तथा जल निकास का प्रयन्ध-उच्ान के विस्यास्त से पु 
पौधों के लिए सिंचाई की व्यवस्या कर देनी चाहिए । वाग में घपिचाई का साधक 
विधि तथा उत्पापक व्यवस्था (५/४८ 7.॥05) प्रादि निश्चित ॥र लेनी चाहिए। 
ये साधन बाग के झन्दर या समीप में होने चाहिए । नही क्षेत्रों में पानी संग्रह की 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

बाग में कहीं भी वर्षा भूदि का पानी , जमा नहीं होना चाहिए। इसका 
भूमि की दछ्ठा तथा पौधो दी वृद्धि पर बुरा अ्रमाव पड़ता है । जल निकास के लिए 
भ्रावश्यकतानुसार नालियां बना लेती चाहिए "77 "" 

है 0) दाड़ तथा मेड़बन्दी-- उद्यान के चारों भोर. पशुभो के प्रवेश ने.होते , 
के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए निम्न ,वि ष काम्‌ में साथी जा 
सकती हैं-- तरश्कित , गर्ग 

(7) भाड़-भंजाइ--उद्यात के चारों भोर कंटीले पेड़ों, को, टटनिाँ व 
भाड़ियो को लगा दिया जाता है जिससे पशुभो तथा व्यक्तियों के प्रवेश मे बाषा ह्वीदी 
है । यह प्रबन्ध भस्थाई तथा पभल्पकाल के लिए होता है।॥ . 

(2) मिट्टी को दीवाल--उद्यान के बाहर को.. मिट्टी सोदकर्‌ चारों भोर 
मिट्टी की मेड या दीवार बना देते हैं।, मिट्टी, बाहर नाली बनाकर शीणा 
सकती है जो जल-निकास, के काम भावी है तथा नाली से होकर पशु दीवार पार 
नही कर सकते हैं | वर्षा ऋतु मे इसको मरम्मत 'रना भावश्यंक होता है | 

(3) पवकी दीवार-यह दीवार पक्की इंट, चुने, सीमेन्ट से बनाई जाती 
है जो स्थायी तथा मजबूत होती है । परन्तु बनवाने में भूषिक व्यय होता है, दीवार 
के पास छाया रहने से पौधे ठीक नही पनप पाते हैं॥ _ हक 

(4) तार लगाना (76 एल्ाणंगढ़ ) गीचे के चारों 'प्रोर लोहे डे 
पार लगाना सुरक्षित तथा लामप्रद रहता है । स्थान कम थेरतों है। पौधों पर 
कोई कुप्रमाव भी नही पड़ते हैं। इसके लिए सादे, कांटेदार तथा जालीदार तार बादि 
कोई सुविधानुसार काम में खाए जाते हैं। 

(5) कराहिया-यह सस्ती, सरल तथा कुशल विधि है.।' बाग के बारों 
झोर नाली खोदकर इनके बीज, कमल या पौधे लगा दिये जाते हैं, ये सादा, काटे 
दार, फूल व फल देने वाली बोनी तथा लम्बे पोधे हो सकते हैं जिनमे करोंदा, मेहदी, 
बबूल, बोस, जंगल जलेबी प्रादि प्रमुख हैं। 

है (५) भूमि की सफाई तथा झुताई-- मूमि पर, उगी , भमावश्यक ,भाड़ियाँ 
तया बेकार के पौधों को जड़ से निकाल कर साफ कर_ देना चा| हि फिर एक 
म्िट॒टी पलटने वाले हल से जुताई करके देसी हल, हैरो कह्ठीबेट्र से कई जुताहयां 
पादा लगाकर समतल तथा मिट्टी,को घुरमुरा कर देना था हुए. भूमि से घास 
फोस धथा भन्य गन्‍्दगी को दुर कर देना चाहिए । 
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सिह ए 02] 
(मं0 ।(म):मायु-म्नवरोध का प्रबस्थध--ज़िन स्थानों पर.वर्ष के भधिदेशत 
में तेज, ठप्डी, गरम हवायें चलती रहती हैं तथा मौसम गरम्‌_ २ हो हीक्श) है | 
याग-कै-छोदे माजुक पौधों की; रक्षा,रूरना.प्रावश्यक होता है.। 

स्ष्य्वाग् शी बाड़ के सहारे:माड़ीदार तथा दीघंजीवी पौये सगा.दिये,जाते हैं।! 

जिनको,वायु-प्रवरोष, कहा जाता है । 
जो पौधे पायु-प्रवरोध (५०70097८95) के - लिए चुने जायें उनमें ,निम्न- 
विशेषतायें होनी चाहिये-- कट हद 

7 7० ],पौधे शीघ्र बढ़ने वाले हों जिससे ये बाग के प्रन्य पौधों से बढ़कर घपना 

सुरधां कार्य करसकें॥ ७ .' ने 
“६ 0 शीघ्रा फैसने वाले हों झिससे शीघ्र फैलफर पवका प्रौर स्थाई प्रवरोध 

? 7 अदाओं ॥% ५.75 नै हद 

3, झाष्टीनुमा या कांटेदार पौये शाड़ तथा भवरोध दोनों कार्य करते हैँ । 
१8) पौचे)सहनशी ल द्वों,जो धघिक सर्दी, गर्मी, वर्षा, कम पार, पानी तथा 

२ ! देखरेख में हद कर सके |. “« * 

४" कक्ष अदरोध के लिए देर, शघयूल,' रूमरफ, शहतूंत प्रादि प्रयोग किए जा 
सकते हैं। ये इक्ष उत्तर से पूर्व तथा दक्षिण से पश्चिम की श्रोर लगाये जाते हैं । 
इनको कई पंक्तियों में उचित दूरी पर सगायों जाता है।..* 

_्त) किप्मों का चुनाव--मूमि भोर्‌ स्थिति के चुनाव फी भांति फल इक्षों 
तथा' इनकी किस्मों का चुनाव करना भत्यन्त धायश्यक है । सभी प्रवन्ध भच्छे होने 
पर यदि पौधों की किसमें भच्छी या उपयुक्त महीं हैं तो उद्देश्य सफल नही हो पाता 
है | इधलिए मूमि भौर स्थिति के.कारणों, को ध्यान में रखते हुए फलों की किस्म 
निश्चित करनी घाहिए तथा इन फसों की उस क्षेत्र की भूमि तथा जलवायु में होने 
वाली, उपयुक्त किस्म के पौधों का चुनाय .करना,चाहिए। , - 5: ४ 

2, बिन्यास के भ्रग--उद्यान को प्रारम्भिक तैयारी के।बाद:वहां योजना के 
प्रनुतार फायं करमा चाहिए जिससे उद्यान में सिंचाई, जल-निकास की. नालियाँ 
बनाकर, भूमि को टुकड़ों में वांटना, सड़कें, इमारतें व स्टोर बनानों तथा पौध घर 
ग्रादि की व्यवस्था करना शामिल है क्योकि बागः की पू्णो संफलता,सही विस्यास 
पर तिमर करती है ।'! इसके बाद ही" पौधों के लिये रेखांकन किया जाना ठीक 
रहेगा । सफल विन्यास के निम्न भ्रंय हैं+-!: ४ ५५0॥३ 744३३ 

3, बाड़ लगावा--उद्यान की हाविकारक जानंवर, घोरों तथा दुश्मनों से 
बचाव के लिए धारों भोर तार, इंट, भाड़ियाँ, मिट्टी या प्रन्य किसी मी प्रकार की 

उपयुक्त बाड़ की व्यवस्था करनी चाहिये । $ २६१५३ 

2. फाटक-- यह उद्यान का सदर द्वार होता है “जो'मुस्य' सड़क पर खुलता 
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कभी 


0 मा (24 )/ 


है। ,यह स्थिति, ग्राधिफ स्थिति के भवृसार सकड़ी, सोहे की टीम, एंगिस या बांत 
झादि का बनाया जा सकता है। 

3. सड़कें तथा रास्ते-- उद्यान की मुस्य इमारतों तथा स्टोर ठक एक घोड़ा, 
सीधा रास्ता होना चाहिए णो उद्यान के याहर भी सड़क से छुड़ा हुमा हो | उद्दाव 
के चारों भोर तथा प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचने के लिये उचित प्राकार दे रास्ते होने 
चाहिए जिससे साधनों को पहुंचाया जा सके । * बटर 

4, सिंचाई तथा जत-निकास की मासतियाँ-- सिंचाई के साधन से मोशता-] 
नुस्तार नालियाँं उचित भाकार की बनानी घाहिए जिससे पानी प्रत्येक माय में पहुँच 
सके । नासियाँ रास्ते के समानान्‍्तर एक भोर बनाना झच्छा रहता है ! 

जिन स्थानों पर भ्रधिक वर्षा होती है या पानी ,भी: जमा द्वोता है पहाँ 
प्रतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जल निकास की नातियाँ बमानी चाहिए । 

5, बाय की वयारियाँ एवं पौध घर--इंतना विश्यास करने फे बाद बचे 
स्थान में फलों व सब्जियों फ्री क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इनकी प्रावश्यकतामुसार 
लम्बाई व चौड़ाई रसी जा सकती है । बाग में इनकी पौध तैयार करना भच्छा है । 
इसमें उचित भाकार की सिंचाई के साधन व इमारत के समीप सुरक्षित स्थान पोष 
घर के लिए तय करना चाहिए । है 

6. इमारतें--व्यावसायिक छद्यान में उद्यानपाल का कार्यालय, यरत्र कक्ष, 
भुण्डार तथा सहायकों के लिए इमारतें होनी चाहिए । इमारतें ऐसे, स्थाम पर 
बनाती चाहिए जहाँ पर पोधे मे लगाते हो । इमारतें सर्देव. ऊंचे स्थान पर द्वोमी 
चाहिए जहाँ से पूरा उद्यान दिखाई ;दे तथा अ्रवन्ध भच्छी तरह से. किया जा सकते | , 

* दटीज 0, 

2 ४“ ग्रस्यासा्े प्रश्न,” 5422 

]. उद्यान के लिए मूमि व स्थिति निश्चित हो जाने के याद किम-किन बातों को 
» « - पभपनाया जाता है ? 
४ 2. मिम्न क्यों प्रावश्यक हैं" । |. ' «० ४ *  (ह७४८' 
77 * [॥) बाड़ क हक 8. 5 3 दे क 98 आ 
हा (7). जल निकास प्रबन्ध 

3. ,(). सिचाई,की नालियाँ रास्ते के*****“““होना प्रच्छा .है। 

(४) उद्यान में प्रस्य स्थिति की व्यवस्था के साथ******* 

कर. भ्रावश्यक है । 

4, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- , -* . #ऋ+ 

() थाड़ प्रबन्ध थ न्ल्न नह» 
/(0 वायु घबरोध प्रबन्ध ।_ + नया: - 
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; -दुक्षों को सगादे से पुरे उठकी योजना, बना लेनो चाहिए , जिसमें पौधों 
स्पिति निश्चित क्रदी जाती है। , भ्च्छी,विधि वही है डिससे प्रत्येक गृक्ष की 5 
तथा तने को पूर्ण -विकसित होने कै - सिए,,उचित स्थान मिल, जावे, तथा इन 
सम्बन्धित कृषि प्रियायें स्रलता से की जा सकफें। ०5. -औघ् 

बाग में विभिन्न समय में फलमे वाले व॒क्षों को ध्लग लगाना चाहिए धयों। 
इनकी देखभाल, दिचराई “धघादि'व्यवस्थायें भ्रसगन्‍प्रछण करनी होती हैं ।। )घाग 
सुविधाजनक व्यवस्था हो जाने,पर भधिक दूक्षों को लगाया जा सकता है, फिर 
जहाँ हक संसव हो, ह॒क्षों को पंक्ति में सयाना चाहिए । 

बाय में वायुरोधी एक्षों से 5 मीटर ज़गह छोड़कर रेक्षोकन, करना चाहिए 
इनके हथा फल वृक्षों के बीच एक मोटर गहरी ताली खोद देनी घाहिए जिससे जः 
का प्रमाव फल-वृक्षों पर न पड़े । इस प्रकार वाड़ से निश्चित दूरी पर धाधार रेए 
सोचकर विधियों फे प्रनुरुप रेखांकन करना चाहिए । 

फल्त-यृक्षों को लगाने की निम्न विधियाँ प्रचलित हैँ-- 

()'वर्गाकार विधि _. (4) ,पठमुजाकार विधि 
707 (2) सायवाकार विधि, ,- + , (5 


का ४ ला 
(3) बत्रिमुजाकार विधि 7 (6) तारा विधि ,(7) समोचक््च विधि 





ग वर्गोकारे विधि श्रायताकार विधि, 
है; 7फ [) जर्गाकार विधि ($वृण्छ४० ?४०१०४)-उद्क्षों को लगाने की भ्रासा 


( 26 ) धर 


“अप म* 


या सर्वाधिक भ्रचष्तित विधि है, इसमें पंक्ति तथा पौधों फी दूरी समान होती है। 
पसमें चार वृक्षों से वर्ग, बनता है। एक,हैक्टर में. 325-पौधे लगते हैं | 
(2) प्रायताकार विधि (२८८&78087 ॥(०(४०0)-- यह वर्गाकार विधि 

ही भांति है परन्तु पंक्ति की. पारस्परिक दूरी / भधिक, होती है; जिससे जुताई-गुड़ाई 
ग्रादि कृषि क्रियाप्रों में भरासानी रहतो है ॥ एक हेक्टर में 390 वृक्ष लगाये जा 
[कते हैं। ५ 

# (3) त्रिभुज्ञाफार विधि (वरशक्नहणैंश १४७४००)--इसंमें पाँघे त्रिमुज के 
गरीनों कोणो पर लगाये जाते हैं! इसमें दूसरी पंक्ति का बिर्दु पहली पंक्ति के दोनों 
बदुभों के बीच का बिन्दु होता है, इसे समद्विबाहु त्रिमुज विधि भी कहते हैं । इसमें 
पक्ति तथा वृक्ष की दूरी प्रलग-भलग द्दोती है। इस विधि में 'एक हैक्टर में 327 
गधे लगाये जाते हैं । 

7 (4) परटभुजाकार विधि (प०प्वए०४०ं 34८४०0)--यह / विमुजाकार/ 
बिधि का द्लो रूप है जिसके प्रत्येक पोधे के बीच की द्री.समाव, होती. है । रेखकदिन!। 
में परेशानी द्वोने से यह्‌ विधि भ्रधिक प्रचलित नह्ठीं है। 7 हु 

), इसके रेखांकन के लिए स्‍भ्रायताकार विधि फे ध्रमुरूप पंक्ति में बुझों के,मिशान 
गा देते हैं। इसके किलारों पर निश्चित दूरी फा चाप लगाकर साम्रने निशान कर: 
दैते हैं, इसको केन्द मानकर इसी दूरी का चाप लगाते हूँ 'भोर हसी चाप सेःनिशान' 
बनाते जाते हैं 

इसमें पटमुज के झाकार में 6 वृक्ष लगते हैं भौर बीच में सातवां प्रुरक वृक्ष 
लगता है। वर्गाकार विधि से 5 प्रतिशत पभ्रधिक वृक्ष लगते हैं ॥ एक हेक्टर में 375 
पौधे खगाये जा सकते हैं । भूमि कम तथा मंहगी होने से यह विधि नगरों के समीप 
प्रयोग मे जानी चाहिए । 





जिमुजाकार विधि 
(5) पूरक विधि (ऐणंण ०णक रै०४००)-- दर्गाकार या ,पायताकार 


| री पै., 


विधि से पौधे लगाकर इनके बौच में एक प्रौधा भौर लगा दिया जाता है, जिसे पूरक 
कहते हैं... इससे परोधों के बीच का स्थान कम हो जोंता है. जिससे हि कार्यों में 
परसुविषा होतीं है।े ।ईप्तेसे भंयाई।परोधो-को लगाते हैं जिससे स्थाई के बढ़ने पर 
इनको काट देते है जुड़े. झाम:के दीच पपीता !॥ 5७६६ 
इसमें पोधों की संझ्या.का निहडिचुत करना कठिन-सा होता है.फ़िर..मी 75 
प्रतिशत पेड़ बढ़ जाते हैं । $ 7१ ६४४ १ ्े 4: १ ॥१3०+ की 
रा (हे त्तारा घिधि (827 2/०%2९) >पह त्रिमुजाकार विधि,का ही सुघरा 
रुप है। पर बाप के पद को दरों बड़ा यो सात है दी पाक को दररी प्रेत 
कम कर दो जाती है। इसमें ब्रिगुजाकार की तुलना में म्ंधिक वृक्ष लगाये जा सकते 
पहुतु पोधों फे फैलने कै लिए उचित, स्थान का_ ध्यान रखा, जाना चाहिये । एक 
हेक्टर भूमि में 42 5, पौधे लगाये जा सकते हैं। न क है 
(7) समौच्च विधि (207007 ]/०४००)--यह विधिं० पवंतीय स्थानों 
तथा प्रसमतल् झोर ढलवां भूमि से प्रपनाई जाती है| इसमे ढाल पर, सीढ़ीनुमा पट्टी 
बनाते हुए वृक्षों को निश्चित दूरी पर ज़ुगाते हैं पोधों के लिए निशान नीचे से 
ऊपर की भोर खगाते हैं । पक, बा + 













ब 
बक्षों को संख्या शात करमा--- हु 


भायताकार तथा वर्माकार विधि से लगे उद्याव के वृक्षों की संख्या तिम्ब 
सूत्र से ज्ञाव की जाती है--../ 


( 28 “) 


कं 
ब 


क्षों फी _. लैत्रफल (वर्ग मीटर) ह 
दीन हे पड्या> फतपक्ति को दूरी प्रपोज बे शत लवत | 


(मीटर में) “ - (मीटर में) » 
त्रिमुजाकार विधि से लगे उधान में वक्षों की संब्या-- _ . 





.. पौधों की संस्यान्न मिल (बर्गमीटर)  : 





सूत्र के भनुसार-- ँ 
पु छा + 
गो की सं 5५ 0,000 
ल्‍- म॒केबः के न कन+ न टकननन+-++ 
है घाम फे वृक्षों की संख्या ्द्राठ है 
वू500 वृक्ष 5... ० (7 
7 हल $ ८ ८ 


है. हज करी. 


प्रभ्यासार्थ प्रश्न 





उद्यात लगाने की प्रमुख विधियों का सचित्र दर्णत करो ।  : 
नगरीय क्षेत्र मे उद्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि कौनसी है भौर क्यों ? 
पूरफ विधि में किस प्रकार के पोधे को मध्य में स्थान देते हैं भौर क्‍यों ? 
500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पुरक विधि से प्राम के पोधे लगाने के लिए 
रेखांकन करो । |] 

5, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--+ * 

(3) षटठमुजाकर विधि हर 
(3) समोच्च विधि । म 
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कं 


फंल वक्षों में प्रसारण 


पल आप ल- इक पल ५२ (छग्एग्ट्भाँंणा ॥ पपएं एग्ा5) 








पौध प्रेवर्घन का प्र्थ है--पोघों की जाति की वृद्धि । यह काय॑ प्रकृति द्वारा 

स्वत: ही किया जाता है जिससे पौधे प्रपनो जाति बनाएं रफ़ने का प्रयास करते हैं । 

.  (वृर्तों की संर्या बढ़ाने या नया पौधा तैयार करने के लिए बीज या प्रन्य 
वानस्पतिक प्रंगों को प्रयोग करना, प्रवर्धत था प्रसारण कहलाता है । 


० 
| प्रसारण की विधियाँ (१४०॥॥००६ ३०. 20:989॥07)--दो वर्यों,'मे 
बाँटते हैं-- हर 
- 7#(भ) लैगिक विधि _-,., « (व) भलेगिक विधि - 

(प्र) लेगिक विधि (5८४०४ १(०४॥४००)--इस विधि में वृक्षों के मर भोर 
मादा प्रग सेचन तथा गर्माघाव से बीज का निर्माण 'करते हैं । ये बीज पनुकूलत 
परिस्थितियों (उचित नमी, ताप एवं वायु) में भपने भनुरूप पोधो ,में,विकसित हो 
जाते हैं। इसे बीज द्वारा प्रसारण भी कहते हैं । 

प्रधिकांश फसलें, शाक-माजो, भलेकूत फूल, बाड़, कुछ फेस, जंगली बेर, 
जामुन, भाग, फालसा, पपीता, भ्ांवसा, नीबू वर्गोय फलों के पोधे इसो विधि से 
तैयार होते हैँ । स्तम्भ या,मुल-बन्‍्त को बीज से ही तैयार करते हूँ । शक 


बीज द्वारा पौधों को तेयार करता एक प्राघोन प्रचलित रोका है। भ्रत: 
कृषि के सतत्‌ विकास के लिए भच्छे बीजों का होना भति भावश्यक है । 








भ्रच्छे बोज का चयन-- :-।: 
! ,() जिन फलों से बीजों को लेवा है, 
प्रश्पिकंद हों । | ४7 * 
(2) बीजों का भण्डारण भक्दी वरह से किया गया हो | वें एक वर्ष से 

भ्रधिक पुराने न हों । मा 
(3) बोजो की प्रंकुरंण क्षमता 80-85% तक हो। / 


83 +की४५ 2447%72:8 
वे स्वस्थ, नोशेय, स्वादिष्ट एवं 









6 कधाप- (80 ) 


(4) बीजों को सर्देव ही विश्वलनीय विफ्रेता से कप किया जाए। राष्ट्रीग, 
राज्य थीज नियम से बीज क्रय करना ब्रच्छा है । 

फलों के पूर्णतया पकने पर ये पोधों से स्वतः भलग हो जाते हैं । इन गे" 
दार फलों से बीजों को निकालकर घोकर भच्छी तरह सुखाने के बाद वागरुरोधी 
शौक्षियों या पालीयीन की थैलियों में संग्रह करते हैं जिससे वायु, भमी, कीट भादि 
हानि न पहुँचा सके । 

* अ्रंकुरण परीक्षण (४80॥0 7८४/)--बीज कितमे समय बाद भंकुरण 
कर सकता है,-उसको पझंकुरण क्षमता कहते हैं । यह मिस्त-मिन्त बीजों की प्रलग- 
प्रज्नग .. होतो,है / एक , वर्षीय पोधों , के बीजों , में 6-32, माह तक ,अ्रंकुरण शक्ति 
रहती है, ,जवकि कुछ 2-0 वर्ष तक अंकुरित हो सकते है |. भाम का बीज़ दो माह 
बाद श्रंकुरित नही हो सकता है ! हा 

अंकुरण क्षमता की जाँच के लिए किसो प्लेट में जीवाणु रहित, मिट्टी, लेकर 
उप्तमें मिनक्र 00 बीजों को बोने के बाद भावश्यक धिचाई करते रहते है। 
प्रेंकुरिंत बीजों को गिनकर उनेकी प्रतिशत ज्ञांत कर लेते हैं। भ्रच्छी भ्रंकुंर क्षमता 
80-85 तक द्वोती है । 
बीजों की घोभोई (500०8 ० 5८०१४) --बीजों को कई सिंधियों से 
बोते है-- नर डर 2 5 अर 
() सोघघर में बोवा। * 5 * | 
गई (2) गमले याएमिद्टी की मांद मेबोना । ,. +* * 
(3) लकड़ी के बक्सो में बोना । 40348 4५: 
(4) पालीथिन की थलियों मे बोना । ७...» /»४ /7]४४ 
४ - बीज कही भी वोगा जाएँ, 'उत्त' स्थान को मिट्टी को श्रच्छी तरह 'से,तैपार 
करके पर्याप्त जीवोश खाद मिलाकर : मिट्टी को भुरभुरा व ;समतल करें ),.गमलो 
झादि के लिए 2 माय मिट्॒टी,_! माग रेत तथा 7 भाग पत्ती या. योवर को खाद 
की मिश्रण बनाकर, प्रयोग कर 
बीजो के भच्छे अंकुरण के लिए 24-36 घण्टे के लिए पानी में सि 
तथा झावश्यक रसायनों या पादप-दृद्धि नियामक (77076) से उपचार/क्े;बाद 
व्यारी में निश्चित गहराई .- पर, सदंव्‌: ही प्रंक्ति में। तिश्वितादूरी ,प्र बोते)हैं। बड़े 
बीजों को गहरा तथा छोटे-महीन बीजों को 3-4 से, मी. की गहराई पर बोक 
बारीक खाद की पतं॑ से ढक देते,हैं ४ पिच्याई, निराई ,भादि की झावश्यक व्यवस्था 
के साथ तेज धूप, वर्षा भादि से दचाव रखते है ॥ इन पौधो को , ययासमय पौध घर 
से सावधानोपुबंक निकालकर तैयार गढ़ढ़ों में प्रतिरोपित कर देते है । 








लत 


हक ५ । 
ह्‌ श ) 
बोलों द्वारा प्रतारण से लाम-- 
(4) यह सस्ती एवं सरल.विधि है क्योंकि यहू एक प्राकृतिक क्रिया है । 
7 (2) एक साथ भनेकों पौये तैयार हो सकते हैं । 
(3) बीज से तैयार दक्ष भाकार में बढ़े भोर फैलने वांसे होते हैं । 
(4) इंक्षों की भागु भषिक होती है । 
(5) इन इक्लों से फलन 4-5 वर्ष की भागु में होता' है । 
(6) बक्षों पर प्रधिके फलों के लगने से िक प्राय प्राप्त 'होती है । 
(7) दीजू पौधे मूखा, पाला, कीट-रोग, जसमग्नता भादि दैविक प्रकोपों के 
7" * : ,“सहिष्णु होने से ये भ्रासानी से हर जगह पन्रप सकते हैं । 
(8) फछुछ फल दक्ष जैसे--पपीता, फ़ालसा, भादि इसी विधि से तैयार 
किए जाते है । 
(9) वानस्पतिक प्रसारण के लिए स्तम्म बहुधा बीज से तैयार किए 
जाते है + 
' (0) नई प्रेजार्तियों को विकास इसी विधि से किया जाता है । 
हानियाँ-- 
॥. "फल वेक्षों को भ्रोकार बड़ा होने से प्रेधिक स्थान घेरेते हैं जिससे उधान 
-- , मैं कम पोधे लगते-हैं। 


प्ः 


फल बुक्षों के _प्राकार, बड़े होने से इनको देखभाल, कु तब, रसायनों का 
त्री को तोड़ना प्रोदि कार्यो में प्रसुविषा होती है । 





#४(९ 


, 4. कुछ बिना बीजों के वृक्ष कैला, प्रंयूर, भनप्नास पोदि के पौधे को इस विधि 
/ "7 से तैयार नहीं कर संकतें हैं । 
5. बोजू पोधों के भुरों तथा उपज को पूर्वानुमान नही लंगी सकते है। 


न्‍ आ ६ (ब) भ्रलुगिक प्रसारण (55903 %(८७४०१)-- बीजों के प्रतिरिक्त पौधे 
के किसी भी वानस्पतिक माग, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली भादि से जब नए 
पोधे तैयार किए जांते है, तो इसे, “प्रल॑गरिके यी दानस्पतिक असारंण” कहते है 

'__ झ्रावश्यकता-८ 

१. इस रह 'सैं तेयारि पौधे प्रपते मातृ पोधे को भाँति होते है । 

2. पोधे विभिन्‍न वातावरण को सह सकते हैं।..* 0,6०५ 

3. खराब किस्म या प्रांधी भादि विपदाझ्ों से वृष्ट धुक्षों को भ्रच्छी किस्म के 
 ।चृ्लों में बदल सकते हैं। है 5१ 
एके ही पोधे परं एक से भ्रधिक किस्मों को लगे सेकंते हैं । अं 
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5. ये पौधे प्राकार में छोटे होते हैं जिससे प्रति हेक्टर भ्णिक पोषे होने से 
उत्पादन प्रधिक प्राप्त होता है । यश वी उल्टी पर 
| 56. पौधों की देखरेख करने में सुविधा . रहती है तथा कम व्यय होतां है । 
7, इन पौधों से फलन जल्दी-प्ौर भ्रधिक होता है। , _ . / 
8. बहुत से वृक्ष बीजो को पैदा नही करते. हैं । , उनके पौधों को, इन्हीं विधि हे 
तैयार किया,जाता:है। - प्क्क हे 
9. इस .विधि'से पौधों के दुगु ण-काँटे:ग्रादि को नष्ट कर सकते, हैं | 
सस्ते एवं सुलम ढंग से दो किस्मो से नई तीसरी किस्म विकसित की जा 
सकती है ।'झाम की दशहरो एवं नीलम किस्म,से नई भाम्ञपाली किस्म 
“तैयार की गई है+। * के , - सपा 2 
दोप-- हि पा 
." ब्रबर्धन द्वारा तैयार वृक्ष बीजू' पोधो की अपेक्षा कम वर्षो तक फल देते है। 
2. तकनीकी,ज्ञान के प्रमाव मे साधारण व्यक्ति इन विधियों: से बया पौधा 
तैयार मही कर सकते हैं । हि 


झा 


८! 3. प्रसारण से तैयार प्रौधे बीजू की भपेक्षा कमजोर तथा.सहिष्णु होते है । | 


यानस्पतिक प्रसारण की बिधियाँ- मुख्य रूप में दो भागों में बाँठा जाता है-* 
(प्र) प्राकृतिक वान्स्पतिक प्रसारण; (ब) कृत्रिम वानस्पृतिक प्रसारण । 
(अर) प्राकृतिक घानस्पतिक प्रसारण - कुछ पौधे _ स्वतः - ही प्रपतें बीज के 
- प्रतिरिक्त भन्य अझगो से नए पौधो,को जन्म देते है । 

स्ट्रबेरी तथा दब घासें, भूमि की नमी में गाँठो से जड़ें, निकलकर जमीन में 

प्रवेश कर जाती है । तने के टूटने-से नए-पोधे तैयार द्वोते हैं । -.॥ »- . £ 

केले का प्रवर्धन .पोधे के , पास से भूमि से निकले भपस्थानिक कलियों से 
निकले प्रन्तभूस्तारी से किया,जातो. है । खजूर में ऐसे प्ररोह भूमि के तल के पास से 


* तथा भ्नक्नास मे फल के ऊपर के प्ररोह से पौधे तंथार करते है। 


(ब) कृत्रिम वानस्पतिक भ्रशारण --पोधों के विभिन्न वानस्पतिक आग, 
जड़, पत्ती, शाखा, कलिका भ्ादि से मातृ पौधों की भांति नए पौधे तैयार किए 
जाते हैं । निम्न विधियाँ प्रमुख हैं-- .- 

(क) जड द्वारा. : , खि) ग्राफ्टेज 

(छू) जड़ हारा (77०००७8०)--इस विधि प्रे : पौधे के किसी ; भाग तने, 
पत्ती, जड़ के टुकड़े को उचित जड़ निकलने वाले माध्यम को देते हुए जड़ विकसित 
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करके तना चिकसित होता है भोर पूरा पौधा वन जाता है। इस क्रिया को 'हटेजा 
कहते हैं । इस विधि को तीन भागों में बाँटते हैं-- 


(7) कलम (2) डिवीजन _. (3) लेयरेज 


(2).कलम (0४/४88) --इसे 'कर्तन भी कहते हैं। इस विधि मे पौधे 
' के किसी भाग को कार्टकर;अभरलग करने के बाद उसे झावश्यक दशाएँ देते हैं. जिसमे 
नये पौधे तैयार किए जाते हैं । इसके सस्ती व सरल होने पे भम्य विधियों की 


भपेक्षा अधिक भपनाते हैं | निडोल्ट प 


अ्रंजीर, शहतूत, धनार, अंगुर ग्रादि.कै पौधे इस विधि से तैयार करते ँ 
ये दीघंजीवी नहीं होते है परन्तु अपेक्षाकृत कम दिनों में फल देने लगते हैं। झतेको 
बाड़ें, प्रलंकृत फूलों के पोचे भी कलम से तैयार होते हैं ' तीन विधियाँ प्रयुक्त की 
जाती हैं-- , 

(3) तना कतेन (#) जड़ कर्तत.. ($8) [पत्ती कर्तन 

) तना कर्तन (80६0 (५४४४8) - इस विधि में पौधे भी. कि्ती शासा 

का टुकड़ा लेकर तैयार वयारी में, इसका कुछ भाग दवा देते हैं। कुछ समय बाद 
तने से जड़े विकसित होने पर नया पोधा बन जाता है-। | हे 


कलम तैमार करना--कलम के लिए पौधों को विभिन्‍न झायु की शाखा लेते 
है | कुछेक की नई हरी शाखा, झधव की हल्के, भूरे रंग की शाखा तथा पकी भूरे 
रय की शाखाएं लेते हैं । ५ 


भूमि के निकट वाली शाखा की कलम से स्वस्थ श्रधिक फैलने वाले पौधे 
तेयार होते हैं जिनमे फूल-फल देर से भ्र[|ते है । ऊपूर थाली शाखाों के प्रौधे एक 
वर्ष में ही फूल-फल देने लगते है । नई शाखाझं से अधिक लत वाले पोधघे तैयार 
होते हैं जिनमें फूल देश तक रहते है । कट कक 

कलम पेड़ से [-2 वर्ष पुरानी 0 5--:0:क्त भी भीदी स्वस्थ श्श्जों से 


20--30 से. मो लम्बी कलम सिकेटियर या चाकू से काइ्ते है जिम्त पर न 
६. 


फूली कलिकाएँ (500) हो | कदाव दो प्रकार से सा 
() ऊपर के घिरे को सीधा तथा नीचे के सिरे को|तिरछा कांटते हैं। '-. 
(४) अपर के परे को तिरछ्चा तथा नीचे के सिरे क्रो सीधा काटते हैं। 
कटाव मोचे की कलिका से -0 से.मी. तथा ऊपर का कटाद कलिका हे 

3-5 से. मी. दूर रहे तो ग्रच्छा रहता हैं! इन पर पत्तियाँ होने या,म.होने का 

£ ५ प्रभाव नहीं पटता है परन्तु भ्रधिक पत्तियों के दोने पर कुछ तोड देते हैं। 





| 35 ) 


»-» , सगाने क्षा. समप- कसम में प्राप: वर्षाऋतु मे, जब चायु में नमी तथा ताप 
अधिक होता है, लगाई जाती -है। पठकड़ वाले फल वृक्षों की ऋलमें जनवरी-फरवरी 
लगाते हैं । 
.... पौधे तैयार करने को विधि-- तेयार पौध धर ,या गमलों-में तिरछा 450 
कोण पर या शोधा भूमि में 2/3 भाग, पभन्‍्दर तथा, /3,म्राग ऊपर, रखकर गा 
हैं । श्र कंटान को उत्तर दिशा की,भोर रखने पर सूर्य की किरणों रो बचाद 
द्वोता है भोर॑ वर्षों, को बूंद नहों ठहरतो हैं। २ आन 

' , कलमों में जड़ों के प्रच्छे तथा शोघ विकसित होने के लिए कुछ पादप वृद्धि 
नियापकों (प7॥07८5) , जैसे, फिनाइल एपिटिंफक एसिड (परी ए.ए.) इण्डोल 
एमिटिक एप्रिड (भोई. ए. ए.) मेप्यलीतव एसिटिक एसिड (एन. ए. ए.) व्यूवर्स 
का भी प्रयोग किया जाता है। इनके 0'0% घोल - में कल्तमी को 2" पण्टे 

तम इुवोते हैं। सिंचाई फे साथ घूल का प्रयोग कर सकते हैं। |, 

.. ॥ | मो के लगाने , के बाद ह्की सिंचाई करते रहने से गुछ समय वाद 
कलिकाएँ फूट प्राती हैं भोर,घासाएँ निकल झातो है। कटाव में भेखला के ऊपर 
फंलस विकसित होने पर प[कुर , बढ़ता है। कलस के बड़े होने पर णड़े देर से 
निकलती है | भ्रतः कैलत (९१0५४) का थोड़ा भाग, काट देते हैं । 

, « फैलम के प्रकार-- तीन प्रकार कौ कलमे होती है-- 

(६) भुलाथघम लकड़ी फो कल्में (प्र०३०७०७५४ ण $000७००। (७४- 
(98)-प्रधिकतर_ छाया में पनपने वाज़े कोमल पोधों को मुलायम, ,रसमरो, 
पतलो शालाएँ प्रयोर्ग की जाती है.। इतेको विशेष ध्यान देकर क्‍प्रधिक ताप ये, नमी 
से बचाव करते है । उदाहरणश--जिरेनियम, कोलियस, पिठुनिया । 

'(॥) भ्रद्ध मुलापम लकड़ी की कलमें--एसमें दक्ष भोर भाड़ियो को एक 
मौसम पुरानी, उमरी कलियों युक्त शासा से 775-5 0 से.मो. लम्बी कलमे बनाते 
हैं फिर इनको क्यारियों में लगा देते हैं। उंदाहरए-+बेरी + 

: (श३) कठोर संकेड्री को कम (छल्य8 ए/००९ एजाए2)--इसमे पौधों 
को परिपक्व, एक वर्ष पुरानी शांखो लेते हैं। सुप्तावस्था मे हरों शाखा से 0-30 
से.पी. कलम्‌ काटकर पतैयारज़्यारियों में खगा देते हैं। 

3.५ +भींदाबहार वृक्ष जेसे --नींबू,'अगूर भादि के पोधे इसी विंधि से तेयार डिये 
जाते हैं। (६ .; आल 2 कि अप 2! 

! «४ लाम-5: कर्म समय में भनेक पोधे तैयार होते हैं ॥ 7 

ध/. ' 2 तेयार पोधें पैतृक गुणों के होते हैं. | 
८५०६५. पोधे छोदे तथा कस फैलने वाले होते है?। 
बे 4: फलव अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त होता है । 
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६७४ 5०० 
सावधानिर्मा-- 
« जड़ों के धच्छे विकास के लिए क्यारी में परयप्ति जीवांश पदार्थ देकर 


भूमि को अच्छी तरह एकसार, भुरभुरा करें ।“ जीवाणु रहित करना भी 
भ्च्छा रहता है । 
» कलमों के लगाने के बाद उचित मात्रा में सिंचाई करके भूमि को नम, रखें। 
- जड़ो के शींध्र विकास के लिए उचित बृद्धि मियामक (हामोंन) के घोल 
में कलमों के डुबोने के बाद क्यारियों में लगाना भच्छा है | », . ६ 
» कलमों पर कुछ पत्तियां रहने से प्रकाश संश्लेषण. क्रिमा से. कार्बोहाइड्रेट 
को मात्रा बढती है जो जड़ों के शीघ्र विकास में सहायक होती है। ..) 
» कैलमों में शाखाओ्रों के विकसित द्वोने पर तैयार पौधों को क्यारियों से 
पि सावधानीपू्वंक निकालकर तैयार गढ़ढों में सायंकाल या वर्षा के,दित 
प्रतिरोपित कर प्विंचाई कर दें। _ 


जड़ कर्तन (3२००६ ८प्रातं02)--कुछ विशेष पौधे तने की कलम से 
तैयार नहीं किए जा सकते हैं उनकी जड़ों की कलम बनाते हैं। साधारण. :0 से, 
मी. व्यास की जड़ से 5.0--5:0 से मी. लम्बी कलम काटकर भूमि में समाता- 
तर जड़ का थोड़ा माग ऊपर रखते हुए, ब्यारियों-में लग देते हैं। जड़े तथा 
प्रांकुर के विकसित होने पर स्थावान्तरित कर देते हैं; 

सेव, नाशपावी, श्रालू बुखारा, अ्रमरूद, शोशम झादि 
होती है । 

3. पत्ती की कर्तंन (7.6४ 0७॥(४8)--ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों के मोटी 
रसदार होती है । उनकी पूरी पत्ती क्यारी में श्राधी दवा देते है। कर्मी-कभी-पत्ती 
के दो से प्रधिक टुकड़े करके मिट्टी में लगाने -से,नया पौधा, तैयार हो, जाता है । 
उदाहरण - पथरचटा, स्नेक प्लान्ट भादि,। हे ३... ४ 70 

बड़ कर्तव (870 ८५४४8) --इस ,विधि से लाहोर में -झंगुर, इंपरलैण्ड में 
गुलाब एवं कमेलिया के पौधो , को तैयार? ;करते है ।. गोरखपुर:(उ. प्र.) में गुलाब, 
नौबू, नारंगी, चकोतरा के पोधे त॑यार किए जाते हैं ।- ०५८ फए का वम्ग/ पद 


नई गुदेदार पत्ती एवं कलियायुक्त शाखा लेते हैं: जिसको कलो से ।25 
से,मी. ऊपर तथा नीचे तक लकडी का एक चोथाई भाग लेते हुए कली को' निकाल 
सेते है । कली निकालते वक्त पत्ती न टूठे। कली को बालू में थोड़ा-सा ' हिस्सा 
दिखते हुए लगाकर हल्की सिचाई करते रहते हैं ।:इसे शीशे के प्लेट से भी ? ढंक देते 
है । लगमग 3 सप्ताह में जड़ें भौर कलो से शाख बनने लगती: हैं । पोधों की 
सावधानी गे बालू मे से निकाल कर गमलों मे लगाकर पौधों को तैयार करते हैं! 
पौधों की दुद्धि मधिक समय में, 6 सप्ताह में :25-80 से.मी. हो जाते हैं । 
हर 
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(शआ) 
:५.(2) डिबीजन (0[४४०४)-- प्रकृति में कई प्रकार-के पौधे होने के कारण 
इसके विशेष प्रृंगों(रे पौधे तैयारकिए जाते.हैं.॥ उपरिभूस्तारी (007०5 )-खट्ठी 
बूटी, भह्मी; प्रन्त:भूस्तारी (5"८८८६)-पुदीना, ग्रुलदावदी, साथिया, युवका; 
प्रकरद (02076) भदरक, . हल्दी, धरवी, _करद (70८३5) प्रालू, शल्ककन्द 
(2ण7) प्याज, लहसुन, पनकन्द (0०८57) कैशर, जिमीकन्द, ग्लाडि धोलुस भादि 


को. कई टुकड़ों में काटकर क्यारियों,में लगाते.हैं जिनते जड़ें भोर.प्राकुर विकतकर 
नए पौधों में ददज़ जाते हैं | ५ 


3. दाबकसतस (7.492८782०)--७णव पेड़ या पोधे की कोई ८हनी या शाखा 
को मिट्टी के सम्पक में घाये पर उस स्थान से जढ़ें दिकलुकर एक स्वद्धन्त्र पौधा 
तैयार किए ज़ाने की प्रक्रिया, 'तियररिंए” कहलातो है। "का 

यह पिधि कर्तत;विधि से थोड़ी भिन्न होती है | इसमें जड़ों के निकलने के' 
बाद शाखा को फाठकर,मातृ पौधे से भलग कर देते हैं। शाखा फो झुकाकर णड़ों के 
निरूलने के माष्यम-मिट्टी में दंदा देते हैं तथा न भुकते वाली ऊँची शाला के पास 
माध्यम को ले जाते हैं! यह दो प्रकार से होती है--- - 

[प्र) भूमिगत दाव (ए70०870ए70 .89०788०)--इस विधि में किसी 
टहनी या शाखा को भूमि फी सतह पर भिद्ुटी में दबाते हैं ॥ भूमि भें शाखा दबाने 
की कई विधियाँ हैं। श्रमझूद, भनार, लेसत भादि फलों, सोगरा, फूलीं के पौधे 


तैयार करते हैं । है 7 











५ ४4 साधारण दाब, (&096/.8:टा/8) --गह साधारण विधि है जिसमें 
पोधे की ,बढ़ती हुई ज्ई शाला का ऊपरी-प्रिरा छोडते हुए बीच “में मिट्टो में दंचा 
देते हैं.। मिट॒टीउमें ददी : शाखा;मे,एक :जाँचा, घार्व,/ छल्ला उमेठकर, बना देते है. 
ज्तिसे;ऊपरी पषिरे-में पत्तियों द्वारा; खाथ वदार्थ ्ोचे मर“ झाने से वहीं रुककर जड़े” 
निकलने में मृहायता।:कहताः है । (जड़ों.के प्रच्छीःतरह -विरुसित होने; पर,पोबे को 
घोरे-घीरे मातू पोधे से काटकर भलग कर देते हैं । 


(६ 36 ) 
6 2४5 
साथभानिमा-- 

. जड़ों के भच्छे विकास के लिए बयारी में पर्याप्त जीवांश पदार्थ देकर 
भूमि को भच्छी तरह एकसार, भुरभुरा करें। जीवाणु रहित करना भी 
भच्छा रहता है । 

« कलमों के सगाने के बाद उचित मात्रा में सिन्ाई करके भूमि को नम रखें। 
जड़ों के शीघ्र विकास के लिए उचित वृद्धि नियामक (हार्मोत) के पोल 
में कलमों के डुबोने के वाद ब्यारियों में लगाना पच्छा है । हे 
कलमों पर कुछ पत्तियां रहने से प्रकाश संश्लेषण . क्रिया से, कार्वोहाइड्रेट 
की मात्रा बढती है जो जड़ों के शीघ्र विकास में सहायक होती है। ै 
» कलमों में शाखाओ्ों के विकसित द्वोने पर तैयार पौधों को  वयारियों से 
ड सावधानीपूर्वक निकालकर तैयार गढढों में सायंकाल था वर्षा के दिन 
प्रतिरोपित कर सिंचाई कर दें। पी 

2. जड़ कर्तन (९००६ 0०४४०४)--कुछ विशेष पोधे तने की कलम से 
तेयार नहीं किए जा सकते हैं उनकी जड़ों की कलम बनाते हैं'। साधारण व:0 से, 
मी. व्यास की जड़ से 5'0--5 0 से मी. लम्बी कलम काटकर भूमि मे. समातां- 
तर जड़ का थोड़ा माय ऊपर रखते हुए, बयारियों -में लगा देते हैं । जड़े. तथा 
प्रांकुर के विकसित होने पर स्थानान्तरित कर देते हैं। 

सेव, नाशपाती, प्रालू बुखारा, अमरूद, शीशम भादि में यहो विधि अ्रयुक्त 
होती है । 

3, पत्ती की कर्तन (7.०४औ ९८४४४॥8)--ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों के मोटी 
रसदार होती है । उनकी पूरी पत्ती क्यारी में भ्राधी दबा देते हैं ॥ कमी-कमी. पत्ती 
के दो से भ्रधिक टुकड़े करके मिट्टी में लगाने -से नया पौधा तैयार हो,,जाता है । 
उदाहरण - पथरचटा, स्नेक प्लान्ट भ्रादि है 

बड कतंन (874 0७(४78)--इस ,विधि से लाहीर में-अंग्रूर, इंगलंण्ड'में 
गुलाब एवं कमेलिया के पौधो - को तैयार .,करते हैं ।- गोरखपुर-(उ. श्र.) में गुलाब; 
मोबू, नारंगी, चकोतरा के पौधे तैयार किए जाते हैं ।- ,६-५; प८इ « उमा ही 

नई गरूदेदार पत्ती एवं कलियायुक्त शाखा लेते हैं जिसको “कली से 7225 
से.मी ऊपर तथा नीचे तक लकड़ी का एक चौथाई भाग लेते हुए कली को ” निकाल 
लेते है । कली निकालते वक्त पत्ती न टूटे। कली को बालू में थोड़ा-सा ' हिस्सा 
दिज़ते हुए लगाकर हल्की घिचाई करते रहते हैं । इसे शीशे. के प्लेट, से भी? ढंक देते 
है । लगमग 3 सप्ताह मे जड़े और कलो से शाख बनने प्लगतीः है । पौधों को 
सावधानी से बालू में से |निकाल कर गमलों मे लगाकर पौधो को तैयार करते हैं । 
पौचो की डृद्धि अ्रधिक समय में, 6 सप्ताह में -25-30 से.मी." हो जाते हैं । 

“क 
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पं 2) 

+ ३ ,, (2) डिवीजन- (/)शं90०7)--प्रकृति में कई प्रकार के पोधे होने के कारण 
इनके विशेष भंग्रोंसे पोये'तुयार:किए जाते हैं । उपरिभूस्तारी (7९४75 )-खद़दी 
बूटी, ब्रह्मी; प्रन्तःभूस्तारी (87८८८५)-युदीना, गुलदावदी, मावितया, युवका; 
प्रकन्द, (॥2076), प्रदरक, . हल्दी, घरवी, , कन्द , (770८७) प्रालू, शल्ककन्द 
(8000) ब्याज, लहसुन, घनकन्द (८०7४), कैशर, जिमीकन्द, ग्ताडि भोलुस झादि 

क्षई ठुकेड़ो में काटकर क्यारियो,में लगाते हैं जिनसे जड़ें भोर प्राकुर विकलकर 
नए पौधों में बदल जाते हैं।: . (०० ५५» 


3४ 77 3. दाब,कलस (7.8/2०8०)--णत्र पेड़ या पौधे की कोई दहुनी या शाखा 
को मिट्टी, के सम्पक में.भाने पर उस स्थान से छड़ें विक्लकर एक स्वतन्त्र पौधा 
हैयार किए जाने की प्रक्रिया, 'लेयररिंग' कहलाती है | घन हे 

यह विधि कृतंन;विधि से थोड़ी मिन्न होती है ।.इसमें जड़ों :के निकलने के 
बाद शाखा को काटकर मातृ पौधे से अलग कर देते हैं। शाखा फो मुकाकर णड़ों के 
निकलने के भाध्यम-मिद्टी में देवा देते हैं तथा व.भुकने वाली ऊँची थासा के पास 
भाध्यम्‌ को ले जाते हैं ।'यह दो प्रकार से होती है-- . 
/ [झी भूमियत घाव [एछारतश870०७पँ 7.99८282८)---इस विधि में किसो 
टहनी था शाखा को भूमि फी सतह पर मिददी में दबाते हैं । भूमि में शाखा दवाने 
की कई दविधियाँ हैं। प्रमरूद, स्दार, लेमन भादि फलो, मोगरा, फूलों के पौधे 
बैयार करते हैं ! 
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१ -+- साधारण दाब (577.०/[.890॥8)--यह साधारण विधि है जिसमें 
पौधे कीबढ़ती हुई,न्ई शाला का. ऊपरी:पिरा.छोड़ते हुए बीच में मिट्टी मेंदवा 
देते हैं॥ मिट्टीःमें ददी, शाखा:मे,एक खाँचा,धार्व;: छल्ला उमेठकर, बना देते हैं « 
श्सिसे: ऊपरी सिरे;में पत्तियो द्वारा: खाद्य पदार्थ |नोचे व थाने सेःवहीं -इककर जहें 
निकलते में सृहायता,3कठ वा: है । (जड़ो के भ्रच्छीः्तरह नविक्ररित होने! पर पोये को 
घीरे-घौरे साठू पौधे से काव्कर भ्रलग कर देते हैं ५ 


(, 88 ) 


2. नोंक दाब (795 7.97०.08)--यह साधारण दाव की भाँति है । इसमें 
शाखा का ऊपरी सिरा मिटटी में दबाते हैं। करीब 8-0 से 
के का भाती हैं । पोधे के तैयार होने पर इसे मांतू पौधे से काटकर लग कर 

# बल 

3. साईं दाब (प्रर८००) ॥,89८7708)---इस विधि से एक ही शाखा, से एक, 
बार मे कई पौधे तैयार करते हैं। शाखा पर कई जगह खाँचे ध्रादि यवाकर इसे 
लम्बी लगभग 25 से. मी. गहरी तैयार नाली की' भिंटूटी में ददा देते हैं। इसके 
बाद पौधों के तैयार होने पर इनको काटकर भछग कर देते हैं।*_ 

4. मरोड़ दाव (7५४५६ 7,89८7778)-- इस विधि में शाखा के मोड़ने पर 
छात्र के ऊतक (70$8758) टूटने से वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तथा भ्ॉक्सन (&ए:779) , 
के एकत्रित होने पर तेजी से जड़ों का विकास होता है । ' शाखा को मिटटी में दबा 
कर पौधो के तैथार हो जाने पर इसे दूसरे स्थाने पर लगा देते हैं। * ** 

5. बलय दाब (रण 7.39 &708)-- इस. विषि. ः 
के लिए कलिका के नीचे :5 से. मी. चौड़ी छल्ले की झाईति (72), बनाकर. 
छाल हटाकर मिट॒टी में दढा देते है), भन्‍य विधियों को अपेक्षा शीघ्र पोधे तैयार 


होते हैं।.. ३ हज # 















6. साँच दाब (77०४०0 [,89८०72)---इस विधि में शाखा के निचली भोर 
चाकू से उल्दी बो (५) श्राकार का भाग खकड़ी फो काटते हुए भलग कर देते हैं । 
इसमे छाल के साथ थोड़ो-सी लकड़ी को भी काट देते हैं। प्रिटृटी में शाखा को 
दवाकर पौधे तैयार करते हैं । 

7. जिद्ठा दाब [70080० 7.99८४॥8)--पौधे की शाखा” पर स्च्छी 
विकसित कल्ली काट उसके वीचे की ध्लोर खकड़ी का 2'0 से०मी लम्बाभौर बोदोई ' 
मे झाधा भीचे से ऊपर को भौर जीम की भाँति भाकार में काट देते हैं। जोम 
झोर शाखा के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा रखने से ये स्‍झापत मे नही मिल 
पात्ते हैं । कटे माग को जमोन की भोर रखते हुए 5'7 से.प्री. गहरी मिट्टी में देबो 


(9 ) 
देते हैं । उठने की भोशेका होने पर शाखा फो पूंठी से दबा देते है। भावश्यक 


सिंचाई प्रादि करने पर सप्ताह में जीम,से जड़ें निकलने लगती हैं भौर धाद 
में पौपे को काटकर झलग ,कर देते हैं! ४ 








8. झवरोध दाव ($887804८० 7.89८7708)-- इस विधि में धन्य की 
भाँति काट न छगाकर शासा को तोर से कसने पर छाल के तस्तु टूट' जाते हैं भोर 
खाद्य पदा्ष रुकने से जड़ों के निकर्लने पर इसे फांट फर नंथा पौधा तैयार कर 


०८९ आजा 






» ढेरी दाब (]6०एशा 7.39थ778)--यह सरल विधि है। इसमें माड़ी- 
दार पौधों को बिना शाखा भुकाएं एक हो बार भें कई पौधे तंथार फर ' लेते हैंते 
ऐसे पौधे जिनकी शाजएँ:मुक नहीं प्रातीःहैं, यह विधि प्रयुक्त की जाती'हैं। पुरानी 
शाणाप्रों की भ्पेक्षा,नई शाखाओं से भ्रच्छे;पेधे तंयार कर सकते हैं । 


भाड़ी को शाखाभरों को दूर फरते हुए मिट्टी डालने पर जईँ निकल भाती 
हैं। मिट्दी को सावधानी ,प्रे(हदाकर पौधों,को काटकर ,प्रलग फर लेते हैं।- , 


+ 4 40,.इंटियोलेशन पांव! (80०४0 789०2) -+ यह्‌ विधि “साईं दाब 
की भाँति है जो ईप्लेंटड में सेव में प्रयुक्त का जोतो है। एंक वर्ष को. भायु के पौधे 
होश बनोते हुए अभि पर रखते है। पौधे के स्थिर होने पर घिछली 
खाई में मुका' कर हल्की मिट्टी ,को ,तह से दबा देते हैं। कलियों के फूटने पर मिट्टी 
भौर डालते जाते हैं । नए प्रांकुर . निदलगे पर मिट्टी डालना बन्द कर देते है । 
इस समय मिट॒टी की तह 5-20 सेमी हो जाती है | जहाँ के विकसित होने पर 
प्रांकुर इद्धि करता है । कुछ समय नाद सोवधार्नी से नए पौधे को झलग कर वीध 
घर में लगा देते हूँ । भर 






जड़ों के देरी मे निवलने को सम्भावनाएुं होने पर आई. वी. ए. हार्मोन्स 
(500 720) का लेनो सीन मे पेस्ट लगा-देते है । लगभग 2 माह में जड़ें धच्छी 
तरह से विकसित होने पर इसे मातृ पोधे/से श्रजग करके पौध घर में लगा 
देते हैं । * ५ 


४५० 
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(व) यायबवोय दाव या गरूटी (#८ंवाइम2678 0 000॥6)-- यह दाद 
का संपरिवर्तित रूप है जिप्तमें मिटटी प्रौर खाद का मिश्रण या प्रन्य माध्यम फो 
शाखा तक ले जाते हैं। इस विधि में किसी भी ,छेचाई की शाला से मया पोधा . 
तेयार कर सकते हैं। यह विधि फटहस, सीचो, भमरूद, कागजी नीबू, सेमन प्रादि 
में भ्पनाई जाती है । गड्ा है मा 

पोधों से मारच-प्रप्नैल से सितम्वर-प्रबटूवर तक नए पौधे तंयार करते हैं। . * 

एक वर्ष की स्वस्थ पेंसिल की मोटाई की शाखा घुनें । किसी कली के नीचे 
चाकू की सहायता से शाखा का लगमग 30-40 सेमी. सम्बाई का छिलका थारों 
भोर से सावधानी से हटा देते हैं। छाल हटाते समय लकड़ी को हानि न पहुंचे । 
फटे भाग पर झ्ाई. थी. ए. हार्मोन का (50०577) लेनोलीन' पैस्ट सगामे से षड़ें 
शीघ्र निकलती हैं। 

जड़ीय माध्यम-- निम्न में से कोई एक माध्यम प्रयोग करेते हैं"... 

]. चिकनी मिट्टी (2 भाग मिट्टी + ! भाग पत्ती को खाद । 

2 स्फेग्मन माँस (काई) 3. स्टरलाइट 

7 4, बर्मीकोलाइट 5. परलाहइद | ' 
मिद्टी को भाटे की भाँति गूदकर कटाव पर 50 सेमी ऊपर-मोचे लगाकर : 
टाद से मम करते हैं। नम करने के लिए एक ,छेदीय पानी वाला बघ॑ंन शाला के 
ऊपर, लगा देते हैं प्रौर जड़ें निकलने सक नम रखने,की व्यवस्था करते हैं । 

काई (मास) को नम करके इसके ऊपर भल्का, थीन (मोमजामा) के हुफड़े,, 
को कप्तकर बाँध देते हैं। इसमें प्न्दर नमी काफी, समय तक बनी रहती है तथा , 
पारदर्शक होने से जेडों के विकास की स्थिति बिना खोले मालूम द्वो जाती है | 


) 





लगभग 2 माह में जड़ों के निकलने पर शाझ्ा को धौरे-घीरे 2-3 वार में 
काटकर नए पौधे को प्मलो में लगाकर छाया में रख देते हैं । पोधों को प्रातः साय॑ 
पानी देते हैं ॥ लगमग 3-3 5 माइ में पोधे तैयार होते हैं । 


(का) 


(प्र) पंबन्द (079888०)--इसे दो भागों में बॉटते हैं-- 
+$. -।, साइन ग्राफ्टिग (5०ंणा ठशी78) 2५ 20 
2, बड ग्रापिटय (806 0वाधंग8) । कक जब ० पलट 
प्रचलित भाषा में इन्हें प्रापिटय एवं बिग कहते हैं। इनमें मूलवृन्त तथा 
शाखा का चुनाव भत्यन्त धावश्यक है। पंत: इनका चुनाव करते है । 
मूलवृन्त (९०० ६६४००८)--यह पोधे का बह मांग है जिस पर पूरा वृक्ष 
तैयार करने के लिए सायन लगाते हैं ।.मूलवृन्त जंगली किस्म के तमे या सायन की 
जाति का भी पौधा हो सकता है। जंगली किस्म ; का पौधा बीज से तैयार करते हैं 
जिससे यह वहाँ की स्थिति में सायन की , भच्छी वृद्धि हो सके । निम्न बातों का 
ध्यान रखते हैं-- 
, मूलवृन्त ह्वस्थ तथा मिरोग हो । जहा 
2. बीमारी प्रतिरोधक हो तथा प्रधिक पुराना म हो । 
+/॥ ५ मूलवुन्त की हहनी गोल, गढ़डे/रहित बुद्धि करती हुई दशा में हो । 
४ --4,-इसकी मोटाई शाख; (80097) के घनूरूप है। ए हे 4५ 
5, २ साथन (800०ा) का चुनाव--यह पोधे का वह भाग है, जो धच्छी किस्म 
का होता, है।।. पूरा नया,पोधा-तैयार फरनेःक्े लिए मूलवृन्त पर लगाया जाता'है 
34080 पौषा प्रव्छी किस्म का बने-जाता है । निम्न वातों,का ध्यान 
रखते हैं-- 
,.. सायन भ्रच्छी किस्म का स्वस्थ एवं निरोग हो, 


7 2 हनी गोल, सीधी, चिकनी प्रथा गड़े रहित हो; _. 


का 





/ 


अरे डे 


3. सायेने की मोदाई 2-3 सेमी.. मूलबृन्त की! दद्धनी .की मोटाई के 


”“। ल भ्रनुरूष ही, ह। 
५ “4, टहनी पर पूरा छिलका हो, 
:»5. यह बीमारी प्रतिरोधी है। * न 
मेट्रिस (१875) --मह मूलवुन्त पर मिश्चित किया वह स्थान है जो 
कलिका (8०) या शाख के लिए.बचाया जाता है ।! >) 
प्रापटेज--इसे दो भागों में विभाजित करते 
(१) संयुक्त ग्रापटेज, ' (2) पृथक ग्रापटेज ॥/<- ४ 
+ ७ (7) संयुक्त प्राप्टेन:(848०॥८० 04098०)-- इसे /मेंड कलम! (70- 
० आए) कहते हैं। इसमें जब:मूलवुन्त-भोर सायेन में जुड़ाद हो रेहा' हो तो शांखा 
को प्रतृक वृक्ष,से पूर्णतया भलग नही करते हैं । इसकी दो विधियाँ हैं नया 7 / दागी 
4, साधारण भेंट कलम (37क्ञाह वाश्ा्कांगह)--इस विधि में सायन 
शाखा मूलवन्त से त्व-तक जुड़ी रहती है जब तक * मूलवन्त भौर शा क्रा जुड़ाब 
भ्च्छी तरह से न हो पाएँ ! 







डर प् 
(44 ) 

भूमि से निश्चित ऊँचाई तक काटफर एक वेज (५४८००४८) फे भाकार का गा 2:0-25, 
सेमी. की नौचाई का कटाव बनाते हैं। शाप पर इसी स्म्बाई का /वी' (५) 
भाकार का खांचा बनाकर प्रकद में मलीमाति रखकर ग्रापिटग टेप से बाँध देते हैं। 
जो 2-3 माह में पोषा विकृत्तित हो जाता है । के 

2, स्फान प्रापिटय ('००४५४ 679धाह)--यह पस्याएण विधि की उस्दों 
विधि है । छुंने प्रकंद पर वेज का प्ाकार का 2-5 से मी. बटाय देते हैं। शात्त पर 


2<5 सेमी, यहराई.का .'वी' घ्राकार का कटाव बनाते हैं जिसको प्रकंद पर फिट 
कर धराँध देते हैं । 


दे अ |! 


की ओ  का 


कं, कद 

5 कद 07772 

3. कशा प्राफ्टिग (४४फ०ण 59॥०० 6:4785)- मूलबृन्त भौर शांख 

समान मोटाई के चुनकर मूलबन्त फो काटकर एक लम्बी तिरंा कठाव देते हैं फिर 
शाख पर इसी मांति नीचे से ऊपर की झोर कटाव बनाकर मूलबृम्त पर“फिंट फंरके 
बाँध देते हैं। यह विधि भाम में प्रयुक्त की जाती है । एक वर्ष मे पोधे लगाने योग्य 
हो जाते हैं। '. है 5. ॥ 000 देह.) 


लक] 





जि ॥ 
4. जीभी प्रापिद्य (7०780० 02थिए:8)--यह कुछ कठिन विधि है। इसमें 
खुने र्तम पर निश्चित ऊँचाई से एक किनारे से तिरछा काटकर लगाते का देते 


शा 


$े 


( 65 ३) 


हैं। इसके बाद ऊपरी.किनारे प्र चाकू रखकर योड़ी निवाई तक पन्दर को झोर 
गहरा कट लगाकर पहले- लगाये: कट से, मिलाने, पर एक पतली चिप काट फर 
निंकाल देते हैं । इसी भाँति शांख पर भी काट लगाते हैं। .स्तंम पर शाख को, बिठा 
कर ग्राफ्टिग टेप से बाँघ देते हैं । 


लिप के जप 


हे बहप5 
३ $ कक स+ः 









छिडश | % 


6 था 





हि ५५१7 १९६ « 80 ् 
# ६१- 5, पांश्वे ग्रापिटप (596 6:कवथित8)--इस्त विधि में' मूलबृस्त के किसी 
भाग पर एक किनारे से ऊपर से नीचे की भोर 3-4 सेमी. सम्बा फाट लगाते हैं 
इसकी .मोटाई स्तंम, की, मोटाई के प्रनुरूप रखते है।/ फिर उस स्थान पर जहौँ नोचे 
का ,कठाव समाप्त, होता है, भूमि के समानास्तर काटकर पहिले वाले कट से 
मिलाने पर एक चिप निकल जाती है ।/ » ४« ७! « गे 
।%/ #श्रब उपयुक्त शाखा लेकर इस प्रकार कट स्योते हैं जो मूलवृन्त पर फिद ही 
जाये । इसे ग्रारपिटग टेप से बाँघ देते हैं । पौधे के तैयार हो जाने पर मूलवृत्त को 
जोड़ से 3-5 सेमी. ऊपर से काटकर भलग कर देते हैं. पौधों को छायादार स्थाम 
पर जगा देते हैं। 


5 3/0 0 6 कम व शा 








हक 5 ६. ५ 
4 कक | । 4 हक हें ४ बढ 2 कर 5, 
हि ।४ + है कि |! ! कक 
बज कि ! हर 
ए्रएपोएक चाइना 55 फल हि हु 
फसिलितल.. पमीशट सेंट 


6, बा्क प्राविटंग (8व॥ 53 लछिह)-- यम मुक 7ह॥ की भम्ि से हर 
ऊँचाई पंर से कांटे देते हैं फिर तने की छाल में 47 # ## की ध्रौर कायट 
हैं। इसके बाद इधर-उधर की' छोब को धअऋाकू £ &डम ऋतु के तने 
देते हैं परन्तु छाल को प्रतग ने करके णुड़ा हक 25 है ५ 


4 5) 


इसके बाद शाख की पतली शास लेकर उसको पतली जीभे जैसी गुंडीली 
बना लेते हैं। _एक बार में दो या तीन शालायें छोल में, ल॑गा देते हैं । इसके बाद 
किनारे से बाँध कर ग्रा्टिग मोम मर देते हैं । 

7. सेतु प्रापिण (87686 0:थ08)--इस विधि से रोगी या कीों 
द्वारा नष्ट किए गए तने की युली छात्र को ढंका जाता है। यह सरल विधि है । 
सर्वश्रवम तने की छाल को साफ कर लेते हैं। सायन शाल की पतली-पतलो शाबामों 
को लेकर इनके दोनों किनारो को सू'टी की प्राकृति जैसा बना लेते हैं। शासाप्रों 
की लम्बाई छाल के खुले स्थान के पनुसार रखते हैं। छाल में इनके सप्तान कट 
इस प्रकार लगाते हैं कि सायन शाख भच्छी तरह किट हो जाएँ। कल्ममों की दवा 
फर झावश्यकतानुसार मोम लगा देते हैँ । कुध समय बाद छाल बढ़कर खुले भांग को 
ढंक लेती हूँ । 

8. मुकुट रोपण ((70७॥ 0:48 )--यह्‌ बाके ग्राफिटिग को म्रौति है 
तमे को भूमि से 20-25 सेमी ऊँचाई पर से समातान्तर काठ देते है । चोटी से 
नौचे की ओर छिलके को 5 भी तेज चाकू से चीर कर दोनो भागों को घीरे से 
प्रलग करते है । 2 

सायन की पत्तियों को तोड़कर वेज की शक्ल को कल्ममें कादिकर संकड़ों वे 
छिलके के दोच सटाकर धांध कर गोबर तथा मिद्टी लगा देते हैँ ।' बड़े तने पर दी 
शार्सें लगा सकते हैं । भ्धिक वायु व धूप से बचाव के लिए घास की ढठक्केंने 
बनाकर तने के ऊपर रख देते है । प्रकाश के लिए उत्तर को ,भोर घोड़ा पोल 
देते है । > ध 

ह7 + 59, बीनियर ग्रीपिटंग (फेव्णांध 0शी०४)--यह अभ्राधुनिक लोकप्रिय 
विधि है जो इनाचिंग तथा ग्राफ्टिग की विधियों से सरल है । इसके 2-3 वर्ष प्रावु 
के पौधे फस देने लगते है । श्राम भ्रौर अमरूद में काफो भप्रच्छी सिद्ध हुई है । 


इसमें प्रच्छे प्रोजस्दी मूलवुत्त का चयन भावृश्यक है। पेंसिल की मोटाई 
का -"5 वर्ष भायु के मूखवुस्त पर भूमि से 5:20 सेमी. की ऊँचाई पर 3-5 
पैमी, लम्बा कठाव देते है । इसके निचले पिरे पर उसी प्रकार टेढ़ा गहरा कटाव 
देकर छिलके सहित लकड़ी को हटा देते हे । 


सायन की शास .मूलवुस्त, की मोदाई की पेड़ फी ऊपरी शाखा को 3-6 
मोह पुरावी द्वो चुनें जिसकी लम्बाई 5-20 सेमी. हो । सायव में,इसी प्रकार 
का कटाव लगाते हैं कवि वह मूलबून्त के कदाद-में मलीमाँति फिद हो जाये) 
मूलबुन्त वर शाखा को विठाकर रिक्त स्वाव में सोम भरकर टेप से बाँध देते है । 


॥ 47) 


पका - एक दो माह में जद शास की कलियाँ फूट जायें तो' जोड़ के थोड़े ऊपर 
से मुलवस्त को काट देते हैं । पौधे एक वर्ष में लगाने योग्य हो जाते हूँ । 

८0 +५7ह0., चोटी केलम (क्‍०0ए०४४०४)--निंम्य श्षेणी के थुरामे इक्षों को 
उच्च धेशी में बदतेने के लिए यह विधि काम सेते है । इसमें वुक्षों के तमों को 


2908: है हे घिरसें:.. बिए शाप 


कुछ ऊँचाई से काट देते हूँ जिनसे नए प्ररोह निकलते हैँ ! इनमें ते कुछ भच्छे प्ररोह 
चुनफेंर शेष काठ देते हैं । इन शाखामों पर अच्छी किस्म को शाख या कलिका: को 
सगा देते हैं । १रानों शांखा को काठकर नया पौधा तैयार करते है । 

५ जंगली या देशी बेर, भाम, वेल, लह॒सुभा, भावला के पौधों धर चश्मा 
घढ़ाकर भच्छी किस्म में बदल सकते हूँ । 

(2) कलिकायम (87078) --इसे घण्मा चढ़ाना भी कहते हैं। इम् 
विधि में धायन से तिकाली माल या कलिका (870) को चुनी शाखा में झस्त- 
निरवेधित कर देते. हैं जिसके विकसित होने पर नया पौधा तैयार हो जाता है । 

कलिकामन के लिए भ्रच्छी किस्म को फलों को जंगली, देशी किस्म के 
मूलबृन्त पर बांधते हैं। इस विधि से तिफे पौधे ही तैयार किए जाते हैं बल्कि एक 
किस्म के पोधों को दूसरी किस्म का बना सकते हैं । 
कलिकायन में ध्यान रसे जाने वाली सावधानियाँ-- 

, पत्ती वाली 6-8 माह पुराती कसी का 'चुनाव करें जो छोटी व नुकीली 

ड्द्‌ 


2, कली को तेज धूप से बचाने के लिए शा पर उत्तर की प्रोर लगाते 
ह हैं | छायादार स्थान पर कही भी लगा सकते हैं । 
77 7!3. कल्षिकायन भूमि से 25-30 सेमी. की ऊँचाई पर करने से प्रधिक सफल 
:- ;: रहती है।- .,:* 
द 4. कलिकायन के लिए मूलदन्त बीज बोकर या कन्मम से तैयार किए जाना 
४. अच्छा रहता है ल्‍ 


5. कलिकायन वाली शाखा स्वस्थ एवं बंधने - योग्य हो जिसका छिलका 
पासानों से अलग द्वो सके 4. ; - 


4 ब8 3) 


» कलिका स्वस्थ व भच्छी किस्म के पौधे से लें । कली शाला के सबसे 
ऊपर या नीचे से न लेकर मध्य से सेना,भच्छा रहता है।  *7 
- प्रकंद (मूलइन्त) तथा शाख (सायन) की। मोटाई: व रंग संमान होने 
पर कलिका जल्द लगती है। एकाएक भीचे से मनिकसी हुई शाला से 

कली न लें।  ., 
. कलिकायन किसी भी विधि से की जायें यह ध्यान रखें कि तमे व कली 
की कंम्बियन पं, जो लकड़ी व .छिलके के मध्य होती है, पापस में 
च्छी तरह से जुड़ सके । * 
फलिकायन का समय -वर्ष के किसो मो समय कलिकायन कर सकते हैं । 
मूलढ्न्त के छिलके के प्राधानी से लग होने का समय भ्रच्छा रहता है। भिन्न-भिन्न 
पौधों में कलिकायन प्रलग समय में करते हैं । संतरा भादि मे फरवरी व जुलाई में 
गुलाब में जनवरी-प्रवटूबर मे करते हैं। वर्मंत ऋतु के पूर्व जनवरी-फरवरी स्‍भोर 
जुलाई-पक्टूबर का समय प्रच्छा है । ड 
कलिकायन की विधियाँ--मूलढन्त पर विभिन्न के घर (मेट्रिक्स) बनाए 
जाते हैं इन्ही घरों को भ्राकृति के प्राधार पर इनको प्रलग नामो से पुकारते हैं । 
. ढाल चश्मा ($गंगत ण "7" 80948) -- इसमे ,मूलवुन्त पर दोनो 
कटान निवेशित होकर 'प्/ भाकार का हो जाता है । मूलवुन्त को जमीन से 5-20 
सेमी. छोड़कर । 5 सेमी. लम्बा कर सिर्फ छाल पर लगाते हैं, दूसरा कट,मध्य को 
छुता हुआ 2 5 से०मी, लम्बा लम्बवत लंगाते हैं। ये.कट सिर्फ छाल पर होकर खकड़ी 
पर नही हो | छिलके को लकड़ी से चाकू की तोक से ढोला कर देते हैं |: ५ + 
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स्टाफ ५. ४ “का 
पर?ओीज्ड बडिय 
_. शाला से स्वस्थ-कली को चुनकर, !25 सेमी से -मौचे से कठाव लैते 
हुए कली के :25 सेमी. ऊपर तक लगाकर, ढाल की भाकार मे निकाल लेते हैं 
कली के पाश्वे- से लकड़ी हटाकर मूलवुन्त पर बने , घर में इस कली के नुकीले मांग 
(पेडीसिल) को ऊपर रखते हुए फिट कर देते हैं फिर कली के ऊपर से नीचे फी 
झोर श्रल्काथीन की पट्टी बाँघ देते हैं । 4 
5-20 दिनों में कली से झंकुर निकलने पर तने के ऊपरी सिरे को काटकर 





६ 39 ) 
पड 26 मर क स३५ ३७ 


५ भसग कर देते हैं तथा घीरे-पौरे हाईनिंग करके यथ।स्थान पोष घर मैं सगा देते है । 
यह बेर, नींबू, लहसुप्रा में प्रचलित है।_. .. 
__ 2. प्रतिपित या उल्दी ५“ ([7व८0 7! 870478)--गह उपरोक्त 
विधि.को विपरीठ है जिसमें सीधे चोरे के नीचे एक क्‍्नुप्रस्थ घोरा सगाने पर उल्टो 
का प्राकार हो जाते है । शेष कार्ये समान है। * *'* 
73 ईैकदोी चश्मा (९४०) 80त97ह)- ्ह ढाल चश्मे की भाँतिदहे। 
इसमें कन्तो छित्तके सहित झायताकार में होती है । मूलभ्रन्त पर गली के शाधार फी 
१ अं'कृति बनाने के लिए दो' समानान्तर फटाव,-8-2:5 रोमी.; हूरो पर लगाते हैं । 
हकिर लम्बाई के लम्बवत कट,लगाकर छाल को हटा देते हैं। इस छाल हटे स्पान 
पर कली को किट कर बांघ देते हैं। कल्ली के बढ़ने पर मूलघुन्त फ्रो कपर से फाट 
कर मोम लगा देते हुँ।। ,/ ,. | + 
इसे किस्ती मी समय क्रिया जा सकता है । लीची व प्रपरोट में प्रपनाते है । 
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30] 747 छल्ली चश्मा ,(रए8770०778 ])--इसमे मूलयूत्त फो,,एक निश्चित 

+ऊँचाई.से काटने के बाद लगमग 20:2-5 सेमी. . नीचे ,गोताई में का लगाकर 
सावधानी, से घुमाकर छाल को हुटा देते है। . , 

मूलवन्त की मोटाई की शा पर .कसी चुनकर इस प्रौत के '2 सेमी 

डनीचे.व ..] 25 सेमी...ऊपर समानासतर छात पर चीरा ,सगाकर सावधानीपूर्चफ 

घुमाकर कुली को निकाल लेते हैं। फंली को मूलवुर्त पर बिठावर मौम छगाकर 

बांघ देते हैं। ४ है 


7 हटाई 9 #रक 225 7 ॥ 5 * फ रे 








( 50 ) 


इसे मोटी छाल वाले फसवृन्त बेर, प्रालूचा, भाड़, नींबू घाददि में प्रपताते 
हूँ यर्योंकि छाल के मोटी द्वोने से खींचने में प्रासानी होती है कली के जुड़ने में प्रधिक 
समय लगने से सफ़लता फप्त मिलती हैं । ४ 

$, पलूट चश्मा (]706 8000॥728) -- यह छह्ला का, ,परिवधित रूप है, 
छल्ला चश्मा में ढोलपन रहने से जुड़ाव धच्छा-नही। हो पाता है।. - इसमें,रिंग , को 
प्रांख सद्दित सीधा काट देते हैं जिससे यद्ट किसी भी झाकार-फे मृन्नवुन्त पर विठाई 
था सकती है। 

6, 'एच' चश्मा ('' 8060678) --मू वन्त (8! का कट बनाकर छाम्त 
को ढीला करते हैं। इस प्रकार छाल का एक ढवकन ऊपर तथा एक भीचे की प्रोर 

होता है घुनी हुई शाख से मूलवृस्त पर बने काट के प्रमुसार पेच में कल्ली निकाल 
लेते हैं। छाल हृटाकर कली को बिठाकर दोनों ध्ोर से छाल के ढवकन को टेप से 
बाँध देते है । जुड़ने पर कली विकसित होने लगती है । हे 

7. विण्डो बडिय (फात्व०४ 8५0०पा8)--यहूं॑ मत बिग की माँवि है 
जिप्तमें पा! शक्ल का कट मूलव॒स्त पर तिरछा यो बड़ा बनाकर छाल को ढीला कर 
लेते है जिससे ठककन खिड़की की भाँति खुलते हैं । ढक्कन के बीच में शाख़ से कली 
युक्त पेंच निकालकर फिट करके बांध देते हैं। 

8, चिप बड़िग (209 894०४०४)--पंह। बीनियर प्रापिटथ का ही रूप है 
जिसमें शास्र के स्थात पर कली लगाते है । 'मूलवुन्त पर चाकू से फकठ लगाकर एक 
लिप निकाल लेते हैं फिर साइन को शाख से भाँख सहित इसी तरह की चिप 

(लकड़ी युक्त कलिका) निकालकर बांध देते है । भंगूर में यह प्रयुक्त होती है । 

9. फोरकर्ट बडिंग (०7८८६ छेप06078)--यहू चश्मा!की नवीन विधि 
है जिसे प्रायः झाम में प्रयोग करते हैं जो पैबन्द चश्मा की “मांति है। वर्धाकाल 
जुलाई-पगस्त में कटते हूँ क्योकि . इस समय उपयुक्त ममी व ताप होने से तने में 
कोशिका द्रव का बहाव तीब्र गति से होने से कली शीघ्र जुड़ जाती है । 

एक वे की झ्रायु का 2'5 सेमी. मोटाई ,का मूलवृन्त लेकर इस वर भूमि 
से 0-5 सेमी. की ऊँचाई पर प्रायताकार चिह्त बनाकर नीचे के भाग को छोड़ते 
हुए तीन किनारे काट देते हैं। छाल को धीरे सावधानी से नीचे कै निशान तक 
छोचते हैं जिससे छाल लटकती हुई दशा में हो जाती है । 

एक वर्ष कौ भ्रधिक भायु की शाख से चुनी कलिका को, मूलवन्त पर बने 
कटाव से थोड़ी छोटे भ्राकार मे, निकाल लेते हैं । कलिका को सावधानी से रखकर, 
लटकी छाल को उठाकर रखने से कली ढक देते हूँ । भ्रव कली धोर छाल को टेप से 


बांध देते हैं । 
25-30 दिन में यदि कली हरी रहती है तो जोड़ सफल माना जाता है। 


(8) के 


मूलबुन्त की लकड़ी से मिलकर कैम्बियम बनने से कली हरी रहती है। लदके 
छिलके को काटकर कली को सावधानी से ग्रल्काथीन पट्टी से बाँघ देते हैं । 

चश्मा लगाने के लगभग 30-40 दिनों में कली से प्रांकुर विकसित होने पर 
मूलवृन्त को ऊपर से काटफर मोम,लगा दैते हैं). भच्छी देखरेख करने पर पौधा 
एक वर्ष में स्थाई स्थान में लगाने योग्य हो जाता है । 


“05025 ४ ४ 


बानस्पतिक प्रसारण से लाभ 
“7 7“ |], देशी तथा जंगली किस्म के पौधों को प्च्छी किस्म का बना सकते हैं । 
] 2.'बोने तथा सुडोल पौधे तंयार होते हैं! ” * - 


8: भौधे. शीघ्र फलन देते हैं । आर 
4: प्रच्छी किस्म के पौधों को स्वस्थ-मजबूत बना सकते हैं जिससे वे विभिन्न 
प्रतिकुल स्थिति से दृद्धि कर सकते है 
5. इच्छानुसार बीज रहित फल;दक्षो के -पोधे प्रासानी से तैयार कर सकते 
ः ४ ह्ँ 
6, प्रत्य विधियों से पौधे तैयार न होने पर ग्रापिटग से प्राप्तानी से,तैयार 
'किए जा सकते हैं । * 


27. पुराने, भाँधी मादि से मष्ट पौधों को सुघार सकते हैं । 
8. प्रपेक्षाइत भ्रधिक उत्पादन प्राप्त होता है । 


२.५," अस्यासाथ प्रश्न 


. ,उद्यान-में पोधा प्रसारण की,पावश्यकता,क्यो होती है 
--2. -भनार के पौधे किस-विधि-से-सैयार किए जाते.हैं ? सचित्र वर्णन कोजिए ? 
3. दाब लंगाने का सर्वोत्तम काल"““है। 

4... वायबोीग् द्वाव (गुट) की सफलूता- के लिए जल व्यवस्थ["“पर करता 
)चाहिये,। ॥ 
5. संतरा/ गुलाब, भाग के पौधे तैयार करते के लिए किन-किन.विधियों को 
)भूपनाते हैं भोरक्यो?े 02: 
6, "केसे का प्रौधा कंसे तैयार किया जाता है ? 
7. निम्न पुर.टिप्पणी लिखि' 
(7) मूलढन्त का चुनाव, (7) दोजियर प्राफ्टिय , 
(म) पेद्रिकस (४) चोटी कलम ३ “ये 
(रो कग्बीग्एण4. है हे 
्् ड़ है 





प्रध्याय-7 रो) 


$दाल्ए 


वक्षारोपरग 


(शब्लठदप्णा) 
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$6-7 ४ 








है. 2१ जा हे ० कं 

उद्यान की भूमि की पर्याप्त जुताई झांदि, करके प्िंचाई तथा जल-निकास 
की नालियाँ बनाने के बाद दृक्षों के लगाने की दूरी के प्रनुसार भंकन कर लेना 
चाहिए । फिर।इन्ही स्थानों पर गड्ढ़ों की खुदाई करके खाद प्रादि मरकर पोधों 
को लगाते हैं |; >3- | बल 

भूमि तैयारी के बाद निम्न क्रियाएँ की जाती हैं | 5 

पौधों को पारस्परिक दूरी--प्रत्येक पोधे की उचित दृद्धि के लिए उचित 
स्थान होना चाहिए ।*' भ्रधिक घने पौधे लगाने से वायु तथा प्रकाश प्रवेश नहीं हो 
पाता है तथा इक्षो को मोजन लेने में होड करनी पड़ती,है। ; साथ 'ही प्रंतःक्ृषि 
क्रियाम्रों में प्रशुविधा होती है -जिनके फलस्वरूप समान व' भ्रच्छा 'फ़लन नही 
होता है । 25 आए हूं ७ 

प्रत्येक किस्म के पौधों को लगाने के लिए भौसत दूरो उसके परिणाम के 
श्रनुसार रखी जाती है। फल वृक्षों की उचित दूरी निम्न सारणी मे दी गई है-- 

फल-वक्षों की, उचित दूरी 


फल हक्षकानाम |... , पक्ति की दस ,,, .] _. ,हक्ष की दूत 


केला + 25 

» पपीता . 72270, ३! 
फालसा 30 
झंगूर 25-30 , , 
भतार है. 3५ +73*55--70;: “ 5 
प्रमरूद 5-0--8 0 
झ्राँवला « 7'5--90 .... 
श्राम 9:0-2:0 : , 
बे: हक जी 5३. 2० 
नीबू प्रजाति के फल- है 
माह्टा कह ६ $0 
सतरा ८] 
ग्रेपफ़ ट 60 
झालू बुखारा -्ऊ5 








झाड 4-52 ॥ 


(9) 


गडदे खोदना--गड़दे गग उचित माप 0:9१८0:9%८0'9 भीटर है । बड़े 
पौधों कै प्िये :0 से '5 मीटर ध॒क बढ़ाया जा सता है। नीबू प्रजाति तपा छोटे 
दुर्धों फे घह माप 0:6% 0 62८06 मीटर रखा जाता है। _ 

गड़ढे को पौध सगाने के 2-3 माह पूर्ष गर्मियों में सोदना घाहिये। झुदी 
हुई शिट्टी को किसारे पर छाल देना चाहिये जिससे धूप से हानिकारक कोड़े नप्ट हो 
जायें । गड्ढों को मरने के लिए एक भाग पभच्छी सड़ी गोबर या कम्पोस्ट खाद, 2 
भाग छुंदी मिट्टी तथा 200 ग्राम 5% दी. एव सी. का प्रयोग करना चाट्टये॥ 
फच्ची खाद प्रयोग महीं करनी चाहिये । थह गड़ड़ें में गर्मी पेदा करेगो तथा दौमक 
लगने फा.भय होगा। ,लाद प्रोर गिष्टी.के मिश्रण से गड्ढे कौ जमीत की सतह से 
5-20 सेमी. ऊँचा भररूर तथा पाती देझर मिट्टी को बंठने देते हैं । 

(3) प्रोधें लगाते का समय--पोधों को लगाने के समय के प्रनुार दो भागों 
में बादते हैं? £ - 

(प्र) पतमाड याले पौधे (शेसोडुघ्स)--इन पौधों फी पत्तियाँ जाड़े में गिर 
जाती हैं.कयोंकि ये क्षुप्तावस्था में रहते हैं जिससे इनकी घीवन-फ्रिया मन्‍्द हो जाती 
है । इनको फरवरी-मार्घ में लगाना चाहिये ) जैसे-सेव, माशपाती, घाड़ु, प्लूभा 
भरंगूर प्रादि) 7] ४६ -। “पा डे 

(घ) बिना पतभड़ याले पौधे (मॉन डेंसीड्भर्)--इत पौधों की पत्तियाँ 
सर्दी में पूरों नहीं गिरती हैं॥ : इनको | सगाने/ का उपयुक्त 'समय जुलाई-भगरुष है 
जबकि काफी नमी रहती है | इन्हें फरवरी-भाष में भी सर्गाया जा सकेता है, परन्तु 
भ्रच्छी सफलता नहों मिलती है । म्ह्डः 
/, 2* जही तक संभव हो रोपए शाम के सपय करनी चाहिये जिस समय वाता- 
यरण में प्रधिक नमी भौर धूप न हो । ५ प+ 

7 (4) पौधों का चुनाय--उदान में पौधों को : सपने के लिये यह प्रावश्यक 


है कि वौघे प्रच्छी किस्म के पूर्ण स्वस्थ हों। इसके लिए ; निम्न बातों का ध्याव 
रणता चाहिये-- +* २ ५ ह7 ह्ब्ड्टए 
() पौधे पोध घर क्षेत्र से चुंनने चाहिये ( ४ 2 ५ ४४- 
(विश्वसनीय. मे री से पौधों को स्वयं सरीदना;चाहिये । 
($४) पौधों की प्रग्यु !-4३ वर्ष से भ्रधिक नही होनों, चाहिये । 
५४. ॥% [५)-पौधा पौध,सैच्र में :2 बार .बदला णा धुका,हो जिससे रोपरा में 
४ « 7 कम हानि हो 
(५) ,कल्म.तथा चश्मा भच्छे किस्म के पेड़ से होना चाहिये । 
४7 (3) कलम मूलदुत्त पंर अच्छी तरह मजबूत्ती से 'जुड़ा-हों जिससे हवा से 
टूटने का कम भय हो । ः 


, (शा) पौधा स्वस्थ एवं मजबूत एवं कोट-रोग रहित होना दाद्टिये । 








है ५ 
(5 ) 
पोध घर से पोधो फी निकालमा--उच्चान फी पौथ घर में हँथार किये ग़्यै 
पौधों को बहुत सावघानी से निकालना चाहिये । निकासने सै ,पुर्व हल्को सिद्याई 
करने से पौध का पिण्ड ठीक निकलता है। 
पौधे के चारों घोर 0-2 सेमी. व्यास, का. पैरा , बनाकर . मिट्टी, को. 
खुरपी से 30-35 स्लेमी. गहराई तक सावधानी से सोदना चाहिये । फिर नीचे. से. 
पौधे को मिट्टी सहित उठा लेते हैं। किनारे की भस्थानिक जड़ों कौ काट देता 
चाहिये । 

बाहर से मंगाये पोधे--धाहर से भंगाये पौधों फो छापादार ईयानोंपर 

रखकर पानी से स्रीच देना चाहिये ॥ साथ ही ,कुछ पते तोड़ देना चाहिये जिससे 
उत्स्वेदन कम हो । > 

(5) पौधे सगाना--पौषों को गड्ढों में लगाते समय निम्न बातों को ध्यान 

में रखना भावश्यक है-- 

], लगाने से ठीक पहले लिपटो हूंई 'घांस या टाट के टुकड़े को सावघानी- 
पूर्दक हटा देना चाहिये । 

2. गड्ढे के बीच में उतनी सी मिट्टी निकालें जिसमें मिट्‌टी के गोले के 
साथ पीधे की जड़ें उसमें प्रासानी से बैठ जायें । + , 

3, पौध लगाते सभय यह ध्यान रहे कि- पौधे के चश्मे का स्पान.या प्रकंद 
भोर शास्त के जुड़ाव का स्थान भूमि-तल से 22 सेमी." ऊपर रहना 
चाहिये । £ ५ # 

4. पौधे को गड़ढे में सीधा लगाना चाहिये- भौर: जड़ों को स्वाभाविक दशा 
में रखना चाहिये । 8 आर अडे 

5, पौधों को लगाने के बाद मिट्टी को चारों तरफ जड़ों के, झासपास दवा 
देना चाहिये जिससे गड्ढे की मिट्टी पौधे-की मिट्टी से मिल णावे प्रौर 
वायु प्रन्दर प्रवेश न कर सके । पौधे के पास से बाहर की भोर भूमि 
ढालू रहे जिससे पानी तने के पास न भा संके । ४28 

6. पौधे को लगाने के तुरन्त बाद पानो दे देना चाहिये तर्था पोधे को लकड़ी 
से सहारा देना चाहिये। 

'. पौधे लगांने के बाद शाखापों 'का ई या ई भाग भोवश्यकतानुसार छाँट 
देना चाहिये । ... 

8. पौधों को यथासंभव एक पंक्ति में लगाना चाहिये जिससे कृषि क्रियापों 
में सुविधा रहे । 

+ 9.'बाहूर से मेंगाये पोधो को छोटेकर 'छाया में रक़ना चाहिये तथा घीरे* 


( 55 ) 


बीरे घूप में से जाकर निश्चित हो जाना चाहिये कि धूप में जी सकता 
है, तमी संगाना चाहिये । इस क्रिया को 'हा्डतिय! कहते हैं। 

0. पौध लगाने के बाद तेज धूप, शुष्क हवाशों से बघाव का प्रबन्ध करना 
चाहिये । 


| मा आआ आप 
अड ऑन ॥ ४००६ * 5 8४३ ७० ह्र्झ् 


! «.अस्पासाये अश्न 


जे निम्न फलों के पौधों की दूरी बताभो ] -- 
£ +#7क़ैला,|भंगूर, भाम; पपीता | - , 
है 
:2... उद्यान में पौध लगाने के लिए किस प्रकार पौधों का चयन करोगे? 
3, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखौ-- ' 
-« ४, ?"() पौध घर. से पोषे निकालना 
(#) पौध लगाने का समय । 


प्रध्पाय-8 


पौधे के लगाने के बाद की देखभाल 


(९०७४ वश जे गाधदी।०त) 











उद्यान मे पौधे के लगाने के बाद पहिले' 2-3 वर्षो! संक हामि,से बंचाने के 
लिये ध्यान रखने.से भ्रच्छे परिणाम;मिलते हैं-। ,,बाग /में .पेड़ लुगावे के बाद सही 
देखभाल म॑ करने से पेड़ नष्ट हो जाते हैं तो उसे वदल,देछे हैं । परन्तु इस तरह की 
उदासीनता से काफी हानि होती है । नयी हाफ भा रूसी 






सिंचाई 
खाद 
निराई-गुड़ाई 

काट-छांट > 
फलों का विरलीकरण 
प्रन्तराशस्य, भ्रावरणशस्य । 


छफ़्मेजछएए 


« सिचाई--पौधों के लिए पानी देना पत्यन्त भ्रावश्यक है । यह पौधो के 
भावश्यक कार्यों में सहयोग के भ्रलावा भूमि मे उपलब्ध भोज्य तत्त्वों को घुलाकर 
भोजन की श्रावश्यकता की पूर्ति करता है । 


पिच ई की संख्या तथा मात्रा को भूमि, भूमि की संरचना, उपस्थित जीवांश 
पदार्थ, भूमि का जल स्तर तथा पोधों की किस्म, जलवायु तथा कृषि क्रियायें स्‍्रादि 
कारक प्रमावित करते हैं। सिंचाई को उचित समय पर करना भ्रावश्यक होता है। 
इसके लक्षण भूमि व पौधों से दिखने लगते हैं। नमी ज्ञात करने वाले यन्त्र से भी 
जल की कमी का पता लगाया जा सकता है। हु 


सिचाई को विधियाँ-- 
उद्यान के दक्षो की सिंचाई में निम्मलिखित विधियाँ काम में पाती हैं-- 
() सोधी नालो विधि (5धर्ह्ा। टमब्य/्ध कव७ा0०0)--इसमें उधात 


( ६. ॥, 


के एक सिरे पर सिंचाई की मुख्य नाली बनाते हैं इससे इक्षों की पंक्ति के साथ 
सोधी प्रिचाई की नाली बना देना देते हैं। पानी को, नालियों मे,छोड़ने पर प्रत्येकः 
बुक्ष को पानी मित्र, जाता है। ,,;- ६६ 
-# भधिक पानी चाहने वाले फुल्न-कैले झ्रादि को इसी विधि से पानो देते हैं। - 
" ग्रुण-८१. सिंचाई के:पानी कली बचत होतो है । . ७८ 
. 2. सिंचाई के समयःकम द्वेख़रेख करनी पड़ती है।। -. - + 
दोष--4, मृदा[कटाव (की, झाशंका, रहती है,। ३५ “5 
) 4 प्रारस्म-के वृक्षों के खाद तत्व, बहकर नष्ट हो जाते हैं।॥ ५; « ७ /- ,7 
$. पानी के द्वारा; रोग, प्रसार-ही, जाता है। | “क्र क? 
(/ पंक्ति के भन्तिम पोधों, को कम पानी मिल पाता है॥/5 + ।, : 
7क +, (2) .पाघारण घालाजविधि (फेक ४$एशथए०)-- इसमें फल दक्षो के चारों 
पझोर प्यालेनुमा बने थाले फो छोटी नालियों से जोड देते हैं। इस नाली का संम्बन्ध 
मुख्य पिचाई नीली से होता है जिससे पानीः एक सिंरे से चलकर.पंक्ति के सभी पौधों 
की सियाई करता जाता है । 05 0 4 0 अं 
गृुए--7. मृदा कृठाव कम होने के साथ प्रौधों को पर्याप्त प्रावी मिल्रे 
पाद्र ! 9 $ हुए कक) 3 द्गा 
2. सिंचाई पाती का कम हापत होता हैं। 7 टिएए 3 
3, व्यय व श्रम कम लगता है। व हे वि ाय कया दलाल 9 
/ शा द्षेब १, इक्ष के तने से पानी के सोधें सम्पके में धोने से तना[ व जड़ गलन 
रोग विशेष तोर पर पपीते में हो जाते हैं। ' ' 

; रोगा का प्रसार एक दूसरे दुक्षों मे होने, की संमावना 
»« + (3) बलएाकार विधि, (8 
के चारों भोर कुछ ऊँचाई तक मिंट्री -चंदाव 
देते हैं। थाली को भ्राकार। गहराई पौधे पर नि 
पिचाई की सहायक नालियों से जोड़ देते 













ती है। 
8 5/8080॥ )--इस धि में पौधों के तने 








[ 38 3) 

(4) घिड़हाव विधि ($797ोत08 ७४००) --पह उद्यानों में भ. 
से प्रयोग की जाठी है । दो तरीके हैं-- 

(3) हारा विधि (05८८876 36९४४००)--पहं प्तीमित ह्षेत्रे के 
घर छोटे पौधे, गसलों, फू्तों को वयारियों में थोड़ो भाता में पानी दैसे में £ 
करते हैं। हजारे जो धातु के बने होते हैं इसमें पादरी नलिका के दटि पृ 
के रूथ में बाहर प्राता है। हजारे में माल्टी से पानी भरते हैं! 

(॥) स्ोघारी विधि ($977रांत८८ ॥/८६४००) --वर् पान में. मह भ्रपिर 
पे उद्यानों, पार्क, बगोदों में प्रयुक्त होने सभी है । इसमें दिया जाने बाली प्राती व 
को बुदों को भाँति गिरता है। वृक्षों के मंध्य भल्यूमी निषम, सोहे या प्लास्टिक 
पाइप स्थाई या भस्थाई रूप से सभा देते हैं जिन १र बीप-बीच पें टॉटो घंगी शोर 
है। तलों में पानी को दबाव से भेजने प्र यह उऊेंयाई में फय्यारे की एरः 
विकलता है । 

गुण---३, पौधों को ध्ावश्यकतादुसार पानी दिया णा धकूता.है। 
कि 2, पौदों के ऊपर पानी गिरने से साफ रहते हैं, कोट व रोप का प्रधोप कप 
ता हैं । 

3, वातावरण घम्र रहने से पौधों को वर्षा की भाँति लाभ मिलता है. : 

दोष---. उपकरण ऋूम करने में शाफी व्यय द्वोता है.। 

2. वाष्पीएरण द्वारा पानी क्रथिक नष्ट होता है । 

होज पाइप (805८ ए7०)--रवड़ या प्लास्टिक के बने होलपाइप से 
सान, फूलों की बयारियों को पानी देते हैं। कमी-कम्मो पाइप के सिरे पर फस्बारा 
लगाकर गमलों घादि में मी पानी दिया जाता है । 

(5) टपकेदार विधि (70 38फ४व्या)--यहू कम वर्षा थाले ुप्क क्षेत्रों 
हुथा सीमित पामी चाहने वाले वुकों में पिचराई की सच्छी विधि है । इसमें पाइप 
को भूमि के भन्दर डालकर यौदों के मूल क्षेत्र (००४ 2076) में पाती दिया 
लाता है जिससे पीरें-हौरे पानी मिलता रहता है। . , 

शब--]. पानी तथा श्वस की बचत होती है । 

2. उवरक तथा धन्य र॒सायतों को पल्प सात दी जा सकती है + 

3. पौधों की धब्छी वृद्धि होती है।.. ५ 

शोष---], नलों तय उपकरणों पर प्रधिक व्यय होता है । 

2. भ्रपेक्षाइत स्वच्छ पानी ग्ावश्यक है। के 
तिचाई करता कै 

कलों के उद्यान के लिएं दलय विष् 
तोड़ देते हैं शिससे पानी न मरे ! पति 
फलों की सिंचाई भ्रवाहु तथा बयारियाँ 


० 


8 





सिचाई करना:: फल वृक्षों में सिचा को मात्रा, संख्या कई कारकों पर 
निर्मर करती है फिर भी सामान्य रूप में उद्यानों को सिंचाई निम्न प्रकार से 
करते हैं । 


सिंचाई पहले दो वर्ष तकतर- 
. पौध लगाने के घाद 3-4 दिन के ध्न्तर पर एक माह तक सिंचाई 
.फरनी चाहिये। 
2, प्रति सप्ताह 6 माह सक सिंचाई करनी चाहिये । 
3, धर्षा में पौधों को लगाने (पर सिंचाई झावश्यकतानुर्सार नहीं होती है। 
” '$;सर्दी में 8 दिन 'के भ्रन्तर पर तथा बसन्‍्त काल में 0 दिन के भ्रन्तर 
पर धिचाई करनी चाहिये । 
5. मई-जून में प्रति'सप्ताहू सिंचाई करके गुड़ाई प्रवश्य करनी चाह्टिये । 


तीसरे भौर चोथे वर्ष-- । 
, वर्षा काल में सिंचाई छी भावश्यकता नहीं होती है भोरं नवम्बर-फरवरी 
” तक भाह में एक बार सिंचाई करनी चाहिये । 
2. माज्े से प्रंप्रेंल तक 5 दिन में एक 'बार' तथा मई-जून में 0 दिन के 
प्रन्तर पर सिंचाई करनी चाह्ठिये । 
.. ,, «3. फूल पाने के दाद फल की वृद्धि के समय सिंचाई करने से फल की वृद्धि 

, ... भच्छी होती है। 

/' “सिंचाई करने के बाद यह भावश्यक है कि यह  पामी' भूमि में सेचय दोकिर 
पौषों पल काम भाये जिधके लिये उद्यान की श्रावश्यंकतानुसार जुताई, जोवांश खोदों 
का प्रयोग निराई-गुड़ाई करनी चाहिये । 

' 2, खाद --सफल उद्यानगी के लिए भावश्यक : है कि फल वृक्षों को उचित 
मात्रा भे उचित समय पर खाद-मिश्रण दिया जाना चाहिये | फेल वक्षों में विकास 
की दो श्रेणियाँ, भंकुरण तथा विकास है.। प्रंकुरण के लिए बीजों में सप्रद्ठित मोज्य 
तत्व काम प्राते हैं जदकि विकास केःलिये इसे भूमि तथा वातावरण से भोजन लेना 
पड़ता है। भक्षों के विकास तथा फलन ' फे -समय भी भोजन की विशेष भावश्यकता 


ह्वोदो है 
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पोधों को पृद्धि के लिए 6 हत्तवों कार्बन, भॉवंसीजन, हाइड्रोजन, माइट्रोजन, 
फापफोरस, पोटाश, मैस्नीशियम, कैल्शियम, गरन्धक, वलोरीन, लोहा, मैंगनीज, ताँबा 
जता, बोरान, मोलिबिदेवम की प्रावश्यकता होती है। इसमें काबेन, भॉस्सीजज 
पा हाइड्रोजन, पानी तथा 0०, से प्रचुर मात्रा में सर्देव मिलते हैं । मत्य तत्वों 
प्रावश्यकतानुस्तार तीन भागों में घाटों जा सकता है: 
(।) प्रमुख तत््व--नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाघ । 


(६. 60 ) 
(2) व्िवीय पेत्त--कल्थियम, मैस्नीशियम, गन्धक, बलोरोन । 
<.. (3) सूक्ष्म मात्रिक पत्त--नोहा, मैंगनीज, ताँग, जस्ता बराक, मौति- 
विडेसम । 
पौधे 


हें को भायन के झूप में मिदृदों के फोस से जड़ों द्वारा लैते है । 
दंग तत्वों का पौधों है वृद्धि और दि सत्मे 7 का है तथा इनके चोद 
म्रतग-भत्ग हैं 
में इन तत्त्वो की कमी तथा घिकता का प्रभाव पौधों 
है । पं के विशेष लक्षरं के तत्क ग्ी 
संतुलित विकाश के लिये इन 


खाद तत्वों के 
पत्ती की खाद 


प्र हुसतत होता 
7 धविकत्ा हो जात है । 
की पुतति विभिन्न साधनों से की जाती है 

| 


गोबर; कम्पोत्ट, देरी खाद, 
गेग्स, 


+ पोराश तत्व देने , बाते उवंरक, 
परक तथा सृक्ष्म तत्तवों के मिश्रण 


वृक्ष लगाने -से पर 
“श्तर 





इसके अलावा चल द्वि, फ़लम मे 
शान होने वर विधि ३: 


अध्यक, तत्वों की मा 
दों व उदरको कट चयन कर लेना पादिये जिनका पमि 
पा पौधों वर भच्छा प्रभाव पड़े । 
फल बक्षों को 
(3) पृत्रिमें 
ह्ते 


हैं। » 


स़ाद देले में कुछ विशेषत्षायें, पनानी पड़ती है ढ्यों।क. 
ने परे उसी< स्थ। पर 


कई ,ब्रपषों तक लगे 
[7) इनकी, जड़े काझी गहरी जाती है।:. , रु 
(77) आरम्भ के 


पे तक की वद्धि फल बाद फचते-फन्नतें हैं ।-, ; 
(7४) फेल पृक्ष अपने तने में करा संघय करते की 
(५) फल बक्षों में पति दच नि नुसता 






युष्तादस्था, बृ 
होता है कक ४ 
गे कारण-प्रत्येक वृक्ष की श्रावश्यकरता को ध्यान हैं" रखकर 
मात्रा जियत की जाती है। ५२०5 


चाद प्रयोग करना--फल उु्षों हे 'साद देने, के 
"पान में रखना चाहिए: 


हा ) 

($) जौवांश खादों का प्रमोग किया जावे जिसप्ते मृदा संरचना में सुधार 

दो । 

(॥) उर्देरकों का प्रयोग भधिकांश फ्लन के समय किया जावे । 

(7) फल्न वुक्षों में खाद कृत्तन के बाद दो जावे । 

(४) फल व॒क्षों की झायु बढ़ने के साथ-साथ खाद की मात्रा बढ़ा देवी 
आहिये 


कल पौधों को गहढो मे रोपाई के घाद सने' के ' घारों भोर !5-8 सेमी. 
हें के! दी परे मिटटी चढ़ा देनी चाहिए जिससे पानी व उर्वरक पौधे के सीधे-सम्पक 
न भाये । 
पौधे को उम्र बढ़ने के साथ थाले का प्लाकार बढ़ाते रहता चाहिये ध्रोर 
४ मिट्टी का घेरा एवं ऊँचाई बढ़ा देती चाहिए । पेड़ के चारों स्‍प्लोर करीव 60-70 
सेमी, मिट्टी चढ़ा देनी चाहिये । 
» « -।:फले, वृक्ष की पूरों वृद्धि करने पर, थाले बढ़कर मिल जाते हैं तो इनको 
नालियों से जोड़ देना चाहिए जिससे सिंचाई में सुविधा रहे । 
थालो की खुदाई करके 0:6-0*75 मीटर गहराई पर खाद मिला देना 
£ चाहिए क्योकि भोजन लेने दाली पतली जड़ें .इसी गहराई पर होती हैं परन्तु पाले 
दाई के समय णड़ें नहों कटनों चाहिए । 
खाद देने का समय---खादों को ऐसे समय में. दिया जावे जबकि पौधों को 
पीषक तत्तों की प्रधिक प्रावश्यकता हो खांदो .को पभ्रधिकाथ फलों को नई दुद्धि 
" फात-बसन्त ऋतु में देना चाहिये क्योकि पेड़ों मे नया फुटान भौर फूल झते हैं तथा 
फल भी इसी समय लगते हैं। |“. 
खादी के तत्त्व पौधों को कितने समय ग्राह्म हो जाते हैं इसका झान होना 
चाहिये। इसलिये जीवांश, फास्फोरतत खाद प्रवटूबर-नवम्बर, पोटाश के' उबेरक 
दिसम्बर तथा मन्रजन उर्वरक जनवरी के प्रन्त यां फरवरी के प्रारम्म में देना 
चाहिये] 
. _: झाम, भंगूर, सेव झादि ऐेधों पर यूरिया के !-2 प्रतिशत फे धोल का 
छिड़काव लामप्रद पाया गया है | सूक्ष्म” तत्त्वो को 'बक्षों की जड़ों.में दिया जाता. है 
“तथा इसको छिड़काव यर सिंचाई के पानी के साथ भी दिया-जा सकता, है । 
2० ... 3: निराई-गुड़ाई- उद्यान में उगे घरपतवार पोधों की इद्धि में बाघा पहुँचाले 
| हैं। इनको धविचाई के बाद प्रोट भाने पर निकाल देना चाहिये खरपतदारों को 
नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है । [खेत की बार-बार जुताई 
“करने से बक्षों की खुराक खींचने वाली णड़ें/ जो भूमि ' से 45:60 सेमी. की गहराई 
बक होती हैँ, को हानि होती है । - ... >- 
*,/7 7 वर्षा में-उगे खरपतवारों के बढ़ाने,पर इनकी री पलटने वाले हल से दबा 
देना चाहिये जो सड-पल कर जीवांश पदार्थ से वृद्धि करः 
4, फल वृक्षों की संधाई एवं कांट-छांदट (वराोगएड  &एएगंधंगड़ 


/(62 ,) 


>शिएो ए॥॥78)-- फल वृक्षों को एक विशेष ऋाकार. देने के लिए धावश्यक काट- 
छांद को संधाई/ कहते हैं । 
वृक्ष को (एक मजबूत भाकार भराप्त होने के. साथ गला निरिचित क्रम भरे 
सही स्थान पर निकलती हैं जिससे कृषि ,क्रियाप्रों में झासानी रहतो हट तथा फल 
तोड़ने में सुधिधा रहती है । 
संघाई के विभिन्न तरीकों में पोधों को शाछाप्रों को प्रारंभ से इस प्रकार 
कादते हुए विशेष ढांचा (9॥976) दिया जाता है ,जिससे उसकी मज़बूतो भौर 
सुन्दरता बढ़ती है। पोधों करी भ्रच्छी वानरपतिक वृद्धि,के साथ पुष्पन और फलन 
बढ़ता है । 
विभिन्न प्रकार के पौधे, लताए और माड़ियों को संधाने को विधियां प्रलग 
हैं जो पौधो फी किस्म, स्थान, जलवायु तथा बागवाग की रुचि पर निमंर 
करता है। 
लताग्रो की संधाई --विशेष बेटों, भ्गूर, बोगेमविला भादि मे सधाई निम्त 
रूपों में करते हैं--- 
निफिन विधि-लता को दो या तीन तारो के साथ सहारा देकर शाप्ताभो 
को भूमि के समानान्तर निश्चित दूरी पर शाख्ाप्तों को निश्चित भन्तर पर बढ़ने 
देते हैं 
| देलीफोन विधि-उद्यान' मे निश्चित दूरी पर 3 मीटर लम्बे खभे 8-0 मी. 
की दूरी पर लगा देते है। क्षिनारों पर 69८6 )८*6 मोटर का फ्रेम काम मे लेते 
हैं । खंभो के सिरों पर !'25 मोटर लम्बी एंगिल्स की भुजा समानान्‍्तर लगाकर 
टेलीफोन के खंभें' (7') की मांति बन जाती है जिन , पर दोनों शोर तार बांध 
बटदैसै-हैं । . 
बेलों, के 25 मोटर.ऊँथे,होने पर ऊपर की कूली तोड़ देते हैं जिससे प्विरे 
के नीचे वालो कलियाँ शाखाशों में विकसित होती हैं। इनकी दो स्वस्थ शाघाप्रो 
को तार के स्राथ-बांधकर सहारा-देकर बढ़ने देते, हैं;। , शाखाप्रों के एक;मीटर लम्बी 
होने पर कांटछांद करके 0-2 तृतीय,शाखायें रहने देते हैं । 
पौधों की संघाई-साधारण तौर पर पौधे की -संघाई के /लिए उतको बढ़ते 
देते हैं ॥ ' इनकी ! 0:9 मौटर - की ऊँचाई तक:दकी सभी “शास्त्रों, को कार्ट 
देते हैं फिर पौधो को वांछित भाकार ,प्रदान करने ;के लिए ,,उच्नित विधि प्रयोग 


करते हैं " कु 7्ञ 

4, झग्रणी विधि [7.686८ 59#०0)--इसमें पोघो के मुख्य तने ली 
बढ़ने देते हैं जिससे चारो भोर बहुत-सी शाखाएं_ निकली होती हैं।। पौधेःके अधिक 
बढ़ने पर तना भौर शाखाएं ऊपर से -काटी जाती हूँ जिससे यह फाड़ीनुमा दिखता 


है । पौधे का,झाकार मजबुत हो जाता है ॥ हक 


9 


( ( 69 , ) 


2. बीच में छुली या गुलदान ,विथि (0)खा , एथतड ०. (४४०९ 
8॥97८0 ) :- पौधे प्राकृतिक रूप में बढ़ते रहते हैं। .प्रारम्म में कृपर से पौधे को 
" काट देते हैं जिससे शासायें तने के चारों मोर निकलती हैं ऊपर की शास्ामों को 
नीचे की शासाभों से सम्बी रखते हैं। ' नीचे की शाख्ाप्तों की प्रपेक्षा मीचे की 
शाख्रायें तेजी से बढ़ती हैं भोर पोधा ऊपर से खुला दिखाई देता है। शाखायें फ़ेलकर 
एक चोड़े मुंह के गुलदान का भाकार ले लेती हैं। 


+ परिवतित प्रग्रगी विधि (४०गाध्व 'एक्का8 4०4०० $9घ6०) -- 
मंयहू प्रग्रणी दिधिकाः१रिव्तित'रूप है। इसमें पोधों के मुषय तने को बढ़ने देते हैं 
फिर काट देते हैं जिससे मीचे की शाखाभों से प्रधिक म बढ़ें । किनारे की शास्ताभों को 
थोड़ी दूरी से काट देते हैं प्रौर शेष शाजाप्तों को निश्चित प्रन्तर पर बढ़ने देते हैं 
“इस प्रकार पौधा खुला हु घारों भोर फैला दिश्लाई देता है । सेव के पौधों फी संघाई 
इसी विधि,से करते है ।. - ५ 
* ;+, भाधुनिक,संधाई विधियों मे इटेलियम पामेटा, स्पिडिल'बुण, पिरामिड तथा 
हैजरो विधियाँ प्रतुख हैं.। आर 
/. 7“ | +इदेलिपन पामेदा विधि--इसमें पौधे के मुहय तने .से 30 हैमो० की दूरी 
पर बगल,की शादाभों को बढ़ने देते हैं जमीन से 60, 20, 80 सेमी० 
दूरी पर तार.वांवकर धामाओं को इन्ही पर संपाते हैं। पंक्ति की दूरी 3:5 मीटर 
“तथा पौधे को दूरी 2-3 मोटर रखते हैं। शाख्ाप्रों- को एक दूसरे के सामने नही 
रखते हैं । रा 
हर छ्पिण्डिल ,मश विधि--सेव्‌ को बौनी किस्मों,मे प्रयुक्त की -जातो,है। इसमें 
कोई एक शाखा को मुल्य न मानकर दक्ष के प्राघार से प्ाद्वाभों को .पंखे की तीली 
को ,भनुसार विकसित होने देते हैं । 
पिरामिड विधि (ऐ३8ए४०४) यप8००६)--यहू «भाड़ीदार , तथा; प्त्य 
-“शोमनीय ढक्षों में अपनाते हैं | खूले ,मैदात तथा रास्ते के किनारे पर-सगाने वर 
+ सुन्दर दिखते हैं।।. पेड़ को-2:75 मोटर से भधिक नही बढ़ने देते हैं। भूमि.से.45 
सेमी० की ऊँचाई तक की बगल की शाखाप्रों को पूरा तथा प्रस्य को प्राधा काट 
देते हैं॥ ; यह कठाई गर्मी में की जाती है,।,.. काट-छांट करने से पेड़|पिरामिड को 
भाँति दिखाई देतेः हैं । | 58 
हेजरों विधि->इस विधि का , मुख्य - उद्देश्य अति - हैवटर अधिक, दुक्षों को 
/लगावा है,। (पौधों को ,ऊपर तथा:बगल की शाखाभों “को,म्शीन से हल्का, काटते 
_ रहते हैं। सभी इक्ष एक से दिखाई देते हैं ॥ सींबू, भाडू, पलूचे में मह प्रयोग की 
१ जाती है।* पेक्तित की दूरो' 360 मीटर.तथा पौघे-की-दूरो.2:40 रखने से इस 
[विधि से काफी भ्रधिक पौधे लगाए'जा सकते हैँ .। बीयर 5 
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|; ऊक ५ है 
( 64 ) 
काट-छोंट [स0778) --प्रोधो की काट-होंट इनकी डूद्धि यौर फमन में 
सामंजस्य झाने के लिए करते हैं जिससे ये कई वर्षों ठक- भच्छे गुणों के फल भविक 
मात्रा में देते हैं। ,काट-छांड के समय मिट्टी तथा, पोये का ध्यान रखना प्रावश्यक 


,है , काटन्धाँट के सम्रम पेड़ में नाहइट्रोशन तथा प्रस्य खाद्य तत्वों शो प्चित 
मात्रा में होने पर वानस्पतिक हृद्धि कम होगी तथा कार्वीहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी 
जिससे फलन प्रधिक होगा । 

पौंषों में नई हृद्धि से फलन भच्छा होता है। पौधों की कोट-छाट के समय 
कितनी काट-धांट करें इसके लिए ,पोछो की उचित, हल्की काट-छांट करंते.हैं जिसमे 
नए भ्रोह उचित दृद्धि करते रहें । 


सूल्री, फमणोर, रोप्रप्रस्त तथा झनावश्यक् शाखाग्रों को काटते हैं काटथांट 
के समय पौधों के कलत के स्वम्राव का जान प्रावश्यक हैं कि करन बृक्ष शितनी 
पुरानी शाखा १९ फूल-फल अच्छा देता है । यदि फूल एक वर्ष पुरामे प्ररोह पर झ्ाते 
हैं तो काट-छांट गद्टरी करें जिससे भ्रगलि धर्ष फलम के समय नए प्ररोह मिल सके 
झौर वर्तमान में ग्रावश्यक से प्रधिक फूत्त-फल उत्पादन हो सके ॥ ' * 

], पौधों फी प्रारश्मिक कृ तन --प्रारम्भ का पौधा कल दस्त बनेगा जिसकी 
पझारस्म से कटाई-छोंटाई कर उसे सुन्दर, 'स्वस्थ एवं सुडील भाकृति प्रदाव करनी 
चाहिए। काट-छांट का तरीका, उनकी ट्रेनिय तथा प्रकन्द पर निर्मर करती है! 
नमे पेड़ों को शुष्डाकार, गुलदान या खूपात्तरित्त गुलदान के प्राकार प्रदान करते 
हैं। रूपाम्तरित गुलदान भाकृति कृ तन की पर्वोत्तम विधि है। 


2, बुक्षों फी काट-धांट - धच्छे फलन वाले बुझों की -गहुरी कॉट-ड्रॉंट के 
दीन ब्ष तह फल कम लगते है, परंग्तु पतंकड़ वाले वृक्षों की प्रति वर्ष थोड़ी काठ" 
छांट करने से नई लकड़ी हमेशा भ्राही रहती है ।. चूखी, कमजोर तथा रोग प्रहत 
शाखाप्रों को कट कर निकाल देना घाहिए। 

” पतमाष्ठ वाले वृक्षों" बी छेंटाई'प्रति वर्ष शीत ऋँतु में फेल लगने प९ 
करनी चाहिये जबकि ठण्डी जलवाबु तया सदाबहार वृक्षों की कम छेंटाई की 
जाती है । है ५ कटा मं सा िफी क 808 हा 
/ 7॥चौथयों की काट-चांट कुततन चाकू, प्रारी, सिकेटियर, कु तन कैंची, ट्री भ्रून७५ 
कुल्हाड़ी भादि से की जाती है। केंची शालामों को द्री-पूनर से कादते हैँ । 
पतली शालाओों को काटने'के लिए हल्का चाकू, हलको मोटी शाखामों को हक तने 
कंची, 'मिकेदियर तथा मोदों - शाखामों को कृतन चाकू, भारी; कुरहाड़ों से काटी 
जाती है 
# / साधारण तौर पर पोधों को काट-कांट के बाद शाखा के कटे भागों के खुर्स 
माय (घाव) स्वतः ही भर जाते हैं! परत्तु कभी इसके ने मरते पर तथा किस न्ट्टी 
रझारणो से बड़े घाव बन जाते हैँ जितकी मरहम पट्टी की जावे । ड्रेलिग में कुच पद्ार्ष 








बानिश, सीसे का सफेदा, अलसी का-तेल,.लैम्प का पाती, ग्राफ्टिय सोम, है तार के 


प्रलावा झल्फोरटवेस अयोग करतेहहैं। ०. रे नह (29025 भर 

/ - जड़ों-की छुंडाई, (70००४ शण्ा78) -उद्यान्‌ के, (कल: चक्षे « पतिक 
ब॒द्धि से काफी स्वस्थ एवं, सुन्दर दिखाई देते है ,प्रन्तु इत्से,,.फ़ूलरतथा फल कम या 
बिल्कुल नही झाते हैं, कमी-कमी झड़ ,भी जाते हैं। इनको जड़ो की कटाई से रोका 
न्‍जा सकता है। 5 + - 

, ,ताधारणतया जड़ो की काट-छांट का वृक्ष की वृद्धि तथा उत्पादन पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। जड़ो . की छंठाई फूल प्राने से पूर्व प्रक्टुव र-दिहम्बर तक करनी 
चाहिए।; हि 

वक्ष के नीचे तने के चारों ओर 30-60 सेमो० चोड़ी और 0 60-0"75 
सीटर गहरी नाली बनाते,है जिसकी कुछ मिट्टी तने के साथ तथा कुछ नाली से 
बाहर डाल देते है ।,.पतली जड़ें जो ताली के बीच झा जाती है उनको तेज केची से 
काट देते हैं । अंगुली से मोदी जड्टों को नही काटना चाहिए। नानियो में 0-] 5 
दिन धूप लगने के बाद,खाद झौर मिट्टी से मरकर सिंचाई कर देते हैं । 

जड़ों की छटाई ठण्डे स्थानों, पर जरूरी है, गर्म स्थानों पर झमरूद तथा 
झनतार के पेड़ो की जड़ों फी प्रावश्यकतानुस्तार छटाई की जा सकती है । 


$. फलों का विर्लीकरण (प्रशाशयाएयह ० क्ाणो७)--फल-वृक्षों से फलो 
के बनने के एक माह के भन्दर तोड़कर दम कर दिया जाए जिससे भरत्यघिक फलम 
'को रोका जाकर भ्रच्छी किस्म के उचित मात्रा मे फल मिल सके, इस क्रिया को 
“विरलीकरए। कहते है । 


« प्रावश्पकता--. भ्रच्छे भ्राकार के रंग तथा भ्रच्छे गुणो के फल मिलते है । 
, 2, तेज वायु या तूफान से फलो से लदों शाखाएं नही टूटती हैं । 
3, फली को कम करने से वृक्षो कौ दशा ठीक रहती है जिससे अगले वर्ष 
ठीक फल भिलते हैं। 
,. « 4.,फलों को ठुड़ाई में कम व्यय होता है भौर भ्रच्छी प्राथ मिलती है । 
+ फलो के लगने के तुरन्त बाद फल विरलीकरण ठीछ रहता है । फूलने के 
एक भाह के पघन्दर विरलीकरण करने पर पेड़ की वृद्धि पेर प्रभाव पडता है । सेव 
की कुछ किसमें दो बंप मे एक बार फल देती हैं। "सेव मे तीस पत्तियों के पीछे एक 
१ फल ' रखने पर प्रगले वर्ष भच्छी फलत 'मिलतों हैं। प्राम में एकास्तरिक फल्लन 
" (#भा्यंक्न ७०४४४४) से एके वर्ष श्रधिक तथा दुंसरे वर्ष कम फल झातेः हैं । 
झधिक फल प्राने वाले वर्ष मे फ्लो को विरलीकर॒द करे । झाड़ू के फलों को पकने 
के कुछ समय पूर्व फलों को कम करते हैं। पीते मे फलो को बीच-बीच में नित्रमल 
कर स्थान करने पर दूसरे फलो को इद्धि ग्रच्छी होठो है $ 


( 56 .) 


.,.. फल वृक्ष पर फूस भौर फल सगने से इसके यानस्पतिक भागों-स्पर' प्ररोह 
भादि के निर्माण में साथ पदाये [कार्योहाइड्रेट, प्रावश्यक पोपक हत्व भादि 
काफी मात्रा में खर्च होती है जिससे विभिरत क्रियाप्ों द्वारा यह प्रयास किया जाता 
है कि वृक्ष में पोषक तत्व उचित मात्रा में बने रहे भौर घगले थर्प भी फल मिले । 

फू की भ्रपेक्षा फल की यूद्धि एयं यिफ्यास में प्रधिक रादय पदार्थ की भाव: 
श्यकता होती है। फूल बनने में काम भाए साध पदार्षों की पूर्ति तो हो जाती है 
परन्तु फलों के विकास में हुए राद्य पदार्षों की पूर्ति देर से होती है । ' मधिक फल 
लगने पर पोधों की वानस्पतिक वृद्धि नही होतो है भोर इसका फूलों के विभेदत पर 
बुरा प्रमाव पड़ता है। इसो से फल वृक्षों पर फूल भाने पर झुछ फूलों को कम करने 
के साथ फलो का विरलीकरण करना पति भावश्यक है जिससे पोधों वी ठीक 
भ्रवस्था के साथ प्रतिवर्ष फलन ठीक र। 


6, प्रंतराशस्य (]7(ध (7095) तथा झ्रावरण शस्य ((०₹८ ८४०95) 
अ्रंतरा शस्य-- उद्यान में फल दृक्षों के बीच काफी स्थान छूट जाता है | दक्ष 
में रोपण से 5 बर्ष की पायु मे फलन झाते हैं॥ तब तक यह बीच का सथोन फलो' 
त्यादन नही देता है। प्रतः कुछ लाभ के लिए समय भौर भूमि का सदुपयोग करेने.के 
लिए वुछ फसलें उगाना, प्रन्तरा शस्य कहलाता है । 
सिद्धान्त--(3) प्रमुख स्थान फल के स्थाई ब॒क्षो फे बाद प्रंतराशस्य 
वाली फसल को स्थान दिया जावे । कप पाए 
(2) श्रतरा शस्य बाली फसलें सम्यी न हों जेसी-भरहर या ज्वार । 
(3) फसलों को खाद तथा सिंचाई को प्ावश्यवता पृक्षो की भाँति होनी 
चाहिये या कम हो । 
(4) ये फसले भूमि से कम पोषक तत्त्वों को लेने बालो, शीघ्र फलमे वाली 
द्ोनी चाहिए भ्रन्यथा व॒क्षो को हानि होने की पाशंका, रहती है । 
फसलें--सब्जियाँ--टमाटर, प्याज, बेंगन, लोकी, गाजर, मिचे, पालक 
झादि । - घ चम श 
दाल याली फसलें--ग्वार, मटर, उर्द, भू ग, मैंथी । 20०2 |; 
फल वृक्ष--जल्दी फल देने वाले फंल वृक्षों को'मी लगाया जा सकता है । 
परन्तु इनकी काट छांट ग्रावश्यकतानुसार फरनी चाहिये ।, . जैसे-- पपीता, झाड़ू; 
स्ट्राब री, अ्नन्नास, फालसा झादि । ल्‍ 
आवरण शस्य--इनन्‍्हे संरक्षी फसलें भी कहते हैं। ये ढालदार तथा प्रसमतल 
भूमियों मे कटाव रोकने के लिए कोई फसल श्ावरण कारये करे तो उसे, प्रावरण 
शस्य बहने है । कसल मे फल झाने पर तोड लिये जाते हैं तथा उन्हे भूमि में जोत- 
बःर मिलाया जा सकता है । 
सिद्धाना--() ये फसलें भूमि पर फंलने वाली कम समय में तैयार 
होती हैं । 


हमे ए 
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(2) इसको कम्र सिचाई, खाद, श्रम तथा व्यय फो आवश्यकता होती है । 

(3) भूमि में जीवांश बुद्धि करने वाली द्वो । 

फसलें -इनमें दलहनी वाली फसलैं--मू गे, उड़द, लोबिशा (खरीफ) तथा 
रिजका (लूसने), मसूर, मठर, मैंयी (रबी) लेना प्रच्छा रहता है। मे फसलों कम 
लागत तथा देक्षरेस में शीघ्र तेयार द्वोती हैं जिनकी उपज लेकर भूमि मे पलटाई 
की जा सकती है जो,जीवांश पदाय्य , की वृद्धि ऊरती हैं और जिससे भूमि में सुधार 
हीता है, क 

कम वर्पा वाले क्षेत्रों में इत फसलों के लेने से पौधों की नमी लेने से फल 
वृक्षों की'हानि ह्वोती.है- “त्यमे-शुष्क क्षेत्रों को -भपेक्षा ठण्डेन्नप क्षेत्रों मे इनको 
उगाना भच्छा रहता है । 


5 5 'भ्रभ्यासार्थ प्रश्न 


), पौध,लगाने के बाद पौध की देखमाल का संज्िष्त विवरण करो । 
2. ,प्रंतराशस्य व भावर्‌ण शस्य से भाप क्या सममते हैं ? उदाहरण देकर 
/स्मभामो । ; «७ + 
हिम्न हयों करते है:- ... 
॥([प्र)घोदे वृक्षों का; घासु;फूस, भादि से ढकना 
(4) णड़ों की छंठाई,। , , । 
«77. मिम्त पर टिप्पणी लिखो-- 
, (मर) फल व बुक्षों में काट-धांट 
(व) फ्ष-यक्षों में खाद देते समय देसभाल 
(स) फलों का विरलीकरण । ग 


ह 
४3 


भ्रध्याय-9 


६, है. (४ «< ००% 
५५ ; कै. | 


प्रतिकूल दशाओ्रों से फलोद्यान की रक्षा: 


(एशा0ल्‍ली०ा ० 0एला॥70 7० मरप्ेप्श5९ फात्तात एक 
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जलवायु फलोत्यादन के लिए महन्वपूर्ण है। इसकी उपयुक्तता बीज है प्र" 
रणा, वृद्धि विकास, पुष्पन, फलन तथा फलों के विकास के लिए भावश्यक हैं। जन 
वायु में थोड़े परिवर्तत भा जाने पर फन के गुणों को प्रमावित करता है । कर्मी: 
की जलवायु से उत्पस्त प्रतिकुल परिस्थितियाँ फलो को वर्गफी हाति पहुँचाती हैं । 

जलवायु भौगोलिक स्थितियों के भ्रनुमार निश्चित ' रहंती है। प्रगुरृर्ष 
जलवायु जिस प्रकार भच्छी फसल देती है उसी प्रकार इनेकी खराब घ्पिति 
मे-्ताप का बढ़ना, गर्म हवायें चलता, भ्रधिक वर्षा होनतों, भांधी, ठंडी ' हवाएँ, पाला, 
बफ पड़ना झादि सभी फलोत्पादन को हानि पहुँचाती है । ३ 

], सूर्य ताप--पौधो की सभी शारीरिक _ कियोत्मक प्रक्रियाधो के लिए 
उचित त्तापमान की आवश्यकता होती है । इनके बोजो के ्मक्र्ण पे लेकर उनके 
फलने तक की विभिन्‍न क्रियाप्रो पर विभिस्त तापमान का प्रभाव पड़ता , है। भर्षिं 
कांश पौधे 0? से 25९ से ग्रे तक भश्रच्छी वृद्धि करते है। इससे पविक बढ़ने प/ 
वक्ष को हानि पहुंचाते हैँ । यह प्रवरथा प्रायः पग्रीष्म काल में झाती है । 

ग्रीष्मकाल मे दिन मे सूर्य का ताप काफी भ्रधिक तथा रात में कम तारे 
मात हो जाता है जो पौधों को कई तरह से हानि पहुचाता है । 


हानि «३3. ताप अधिक हो जाने से वाष्पोत्स्जन (पराश्ाष्ााह/0०7) जिया 
अधिक तातब्रता से होती है । इमी प्रनुपात में जडें पानी नहीं सौच पाती हैं डिसते 
पौधों की कोमल पत्तिया, छोटी हरी शालायें, कलिकायें सूख जाती हैं । 


2. पौधों के तने या फल के ऊतक में उत्तेजना पैदा होने से छाल उप 
जाता है 
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«रे नए छोटे,पोधे पूरी तरह से सूखकर नष्ट हो जाते हैं । 
ग्रह 4: नौबू वर्गीय फल;-लेसन, संतरा, माल्टा के फ़ल भ्रधिक भ्रमावित होते 
हैं, जिससे फल पर कड़ी भोौर काली चित्तियां पड़ जाती हैं । 
7८ भ्रधिक ताप के साथ भ्राद्र ता में कमी, तेज हवा मिलकर वक्षों को 
अधिक हानि पह चाती है 2 
6. सू् की तेज किरणों ($घ्याएणा) पत्तियों को जला देती है । नाशपाती 
सेव के कोमल फल इनसे ऋुलस जाती है। 
भय. की तेज किरणों से वृक्षों की छाल को हानि पहुंचती है । खुरदरी 
छाल के व॒क्ष चिकनी छाल के वक्षो की तुलना में कम प्रभावित होते हैं ॥ ' * 
५ , »» बंधाव -।. प्रारंभिक छोटे वक्षों के चारों भ्रोर मिट्टी की भस्थाई थोड़ी ऊँची 
दीवार बनाकर छप्पर, घास प्रादि से ढेंकते हैं । 
2. पौधों को चारो श्रोर फूस या पुआल की टाटी से ढंवते हैं । 
3, पौधों की निश्चित समय के भंतर से सिंचाई करना चाहिए,। 
6 4: उद्यान के|म्ध्य बड़े छायादार वृक्षों को जगह-जगह , या पंक्ति में लगाना 
चाहिए । 
हर $; पक्षों की.छाल को रही कागज, पुराने टाट, कपड़ा लपटेना चाहिए । 
की: 5] तने.पर,उचूने की- सफ़ेदी, (५॥४०७4४॥) करने से सूये की किरणें 
परिवर्तित हो जाती हैं । 4 
7. सूर्य ताप _से जली छाल को तेज चाकू से खुरचकर कवकमार दवा 
(जोब टिपेस्ट) का लेप करते हैं । 
7»! ही उन वर्षा (2475)-ऐसे ध्यान जहां यर्ष भर में 700 से० मौ० से भ्रधिक 
चिर्षा होती है वे स्थान' फलोधान के लिए श्रच्छे रहते हैं । इस-बप का वितरण तथा 
भधिक प्रवधि में होना फल-दुक्षों के विकास के लिए भच्छे हैं। इससे बात्तावरण पे 
छज्ित ज़मी, रहने से, फूलो का;विकास इनके प्रगों की उचित समय .पर परिपक्दता 
3वथा:उहके परागण,- फ़ल|निर्माण -मे सहायता मिलती है ॥ अर्पा फा हल्की . फुहारों 
१ कै-रूप में ;होवा भच्छा,रददता,है। «- ८ का हक 5 5 २227 
वर्षा को स्थिति-- ६ < ! कक 7 न 
8: ख्षनावृष्टि -वर्षा.फे लम्बे समय तक-बिल्कुल न होना, झनावष्टि कहलाता 
है जिससे ऐसे श्कोय क्षेत्रों मे प्रवाल, सूले की स्थिति ञग्रा जाती है जो फसल 
शाकों तथा फर्त दक्षो वे सुखा देते हैं झोर वै'मंष्ट हो जाते हैं। ' 
इन क्षेत्रों मे कम जल चाहने वाले पड़े--बेर, प्रांवलः, भंनार, फालंसा, 
शरीफा, खजूर भादिउगाना भच्छा हैं; रचाई के , लिए टपवेदार हिचाई विधि 
प्रयोग करना चाहिए । हि 


4५ 


+, 
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श्रतिवृष्टि-- कम समय से भत्यधिक वर्षा होने ' से क्षेत्र में दीढ़े (/70०7) 
की स्थिति भरा जाती है। फसल) उद्यान क्षेत्र तंथों' भाबादी में पार्नी मर णाता ै 
जिससे फसल, जन, पशु धन की भपार हानि होती है।* ' 


जल भरने से भूमि को भौतिक दशा, मृदा ताप तथा वॉर प्रोवायमन 
खराब होने के साथ जीवाणुम्रों की सक्रियता कम होने से मूमि में प्रतेकी विकार 
पैदा हो जाते हैं भर पोघों में कीट-रोगो का प्रकोप होता है। हर 

फूल खिलने के समय वर्षा होने से परागकरश घुले जाते हैं। परागकरणों के 
ले जाने वाले कौठ-मवखी के न उड़ने से परागण भी नही हो पाता है जिससे फलन 
नद्दी द्वो पाता है। नमी की प्रधिकता से फले फट भी जाते हैं । 

. जहां प्रति वर्ष भ्त्यधिक वर्षा होती है वहां स्थाई जलं-निकास प्रबंध 
करते हैं । हर 

2. सीढ़ीदार पट्टी बना कर वृक्षों को लगाएँ।, , 

3, कण्टूर के अनुसार बांघं बनाकर उन पर सघन शीघ्र बढ़ने वाले पोषों 
को लगाएँ । 

5. भ्रधिक फल चाहने वाले फल वंक्ष-केला, नारियल खर्भूर भादिं 
लगाएँ । 

3. बायु (९४४05) - प्रत्येक क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति: के कारण 
वहा, वायु की दिया एव मति तियत्रित होती हैः। मौसम के -झनुसार प्रीष्म- 
काल की वायु फलोध्यान के * वुक्षो को प्रभावित करती. है । ये स्थितियाँ निम्भ 
प्रकार है--+ 

गर्म वायु --इसे 'ल्‌' भी कहते हैं जो राज्य के पश्चिमी जिलों में स्‍प्न से 
मई तथा पूर्वी जिलो में मई-जून में चलतो हैं जिससे पोधे ' भुलस जाते हैं पौर पानी 
की कमी होने से भ्रधिक हानि होती हे । झास, कटहल,  नींदू, लुकांट आदि के फल 
सूखे, दागदार कुरूप हो जाते हैं ॥ जा है 





हानि--. छोटे वृक्षों की कोमल पत्तियां, फूल-फलों को जला देती हैं। 
2. तेज वायु से उत्स्वेदद,गि बढ़ जाती है भोर .जल.' की कमी . से पौधे 
सूख जाते हैं । 


3. परागण करनते वाले फीट गति नही कर पांते हैं जिससे फेलन नहीं हो 
पाता है । 


(गा) 
। ६: पराग, स्त्री केसर, का वतिकाग्र (88879) सूख जाता है । 
5. तने की छाल तड़क कर भलग हो जाती है । 
6. फल फंट जाते हैं तंथां उनके गण सराब हो जाते हैं। 

/पश्मापी एवं? तुफान-+लेलवायु को गति सामान्य से श्रधिक जब 00 कि, 
मी. से प्रधिक हो जाती है तो भयंकर स्थिति हो जाती है जिससे फलोद्यानों को 
प्रत्यधिक हानि होती है ! वृक्षों के फूलों-फलों के गिरने के साथ बड़ी मात्रा में शासायें 
भऔ टूट जाती हैं भोर वे समूचे जड़ सहित उसड़ जाते है । भूमि की उपजाऊ ऊपरी 
पे उड़ जाती है। भाम, जामुव, कटहल लसोड़े के फल वृक्षों में प्रधिक हानि 
द्वीती है ] रे हक ९४ ; 

बचाय--, उद्यान को दक्षिण पश्चिम लगाया जावे | 

+ . 9, वौधों की कांट-छांट के समय दक्षिण-पश्चिम की श्रोर कुछ शाखायें 

हु पत्ती रखी जावे जिससे पोधा ढेंका रहे। ! 
£. ४१3 छोटे पौधों के पत्तियां निकलेते धक ठाद-फू'स से चारों भोर से ढंक देना 
चाहिए। 

4. उद्यान के बाहर चारों भोर सघन बायुव व लगानी चाहिए । 
श ४7४ 5/वोधों को यथासमय काट-्छाींट करके उचित शभ्ाकार देने से उनकी 
लम्बाई भ्रधिक नहीं बढ़ती है। 
)7; « 6, फलों को लू से बचाव के लिए पेड़ के प्रन्दर के माय की कटाई-छंटाई 
करें जिससे फल भन्दर की झोर सगे । 
पक 7, पौधों के तने पर सफ़ेदी करने से गर्मी का प्रमाव कम द्वोता है । 
8. फल वृक्षों में प्रतिवर्ष उचित मात्रा में खाद देकर यधासेमय सिंचाई 
करने से गर्म वायु का प्रकोप कम होता है। 

बायू बुत में दोहरी पंक्ति मधिक उपयुक्त रही है जिसमें यूकलिप्टस, शौशम, 
कमरख, जामुन, पीपल, प्रजु'न, सेमल पघादि यूक्ष भच्छे हैं । तीसरी पंक्ति में छोटे 
कि लगाएं। 

4, पाला (ए708)--शीतकाल के दिनों में तापमान एकाएक ट्विमाँक 

(6६208 ?०ं0/) 0 से० ग्रें० से सोचे तक गिर जाने से वायु की नमी भोस 

में व बदलकर बर्फ के छोटे-छोटे कणों में बदल कर जम जांती है, जिसे 
पाला कहते हूँ । यह स्थिति दिसम्बर से फरवरी में अधिक भाती है जो कुछ समय तक 
।२ह सकती है ॥ उंष्ण तथा उपोष्णं जलवायु के य॒क्षों को काफी हानि होती है । 
“हामि--7. पौधों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं । क्री अ्रधिक ताप गिरने से 
भ्रधिक' हानि हो सकती 


ँ 


है: 2, वोधों के भ्रन्दर के रस के जमे से सभी क्रियाएँ' बन्द हो जाती हैं 


डर 


जिससे पूरा पौधा प्रमावित होता है।.* 3 कि 


हु 
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3, पौधों की छात वे रगंदार हो जात है। फभी-क्ी क्रैविवयम को भी 
हानि होती है । हु जल पे पक, ह 
4, प्राम, संतरा के फूल और फलों को काफी हानि होती है । 
5. प्रमरूद के पौधे के तने, पत्तियों झ्रादि को प्रभावित कर,नष्ट कर देता है। 
6. पाले के ध्धिक प्रकोप से पौधे पूरे ही नष्ट हो जाते, है | 
पाले से प्रभावित होने वाले दृक्ष-- ध 
4, पत्भड़ वाले पेड़ -- शीत काल में सुप्तावस्था- में - होने से -इन्हें हानि 
नही होती है । स् 
2. सदाबहार ब॒क्ष--प्राम, पपीता, कटहल, केला धादि की प्रधिक हानि 
होती है परन्तु जामुन झौर प्रमछद को कभी-करमी हानि होती है। ..; - 
3 नोबू भ्रजात के फल वृक्ष- जंसे ,नीयू, खट्टा, प्रभृतफल, चकोतया 
मौसमी, संत्तरा को हानि होती है । ० 5 
श्ोला पड़ना (प5)---जब वर्षा,की बू'दें प्रधिक ठण्डी होकर जम जाती 
हैं तो इसे प्रोला कहते हैं ॥ मौसम बदलने पर वादल भोलवुष्टि करने लगते हैं. 
शीतकाल में फरवरी-मार्च महीनों मे भोले पड़ते हैं -जो , भाकार में छोटे” 
बड़े होते हैं । इनसे. भारी मात्रा मे फूल-फ्ल भड़ जाते हैं । भाग, ,पालू बुखारा, 
सतरा, नाशपाती, पपीते के फल वृक्षों को अधिक हानि होती है।, ६५. 
श्रोल्मा ग्रचानक ही पड़ते हैं जिसका विभिन्न फसलो, शाकों तथा फल बुक्षों 
को काफ़ी हानि होती है। बचाव का प्रमी तक कोई उपाय नहीं ढूंढ़ी 
जा सका है ४ 5 न्‍ 4 
हु शीतकाल में ताप गिरना--फल वक्षों को. ताप की..प्रधिकता या कमी, 
दोनो की ही प्रति (ए४0०॥6) स्थिति हानि पहुंचाती है ।.' शीत्तोष्ण तथा,उपोध्णा 
कटिबंध मे भ्धिक होती है । इस स्थिति के भ्रधिक समय तक रहने पर प्रधिक 
हानि द्वोती है । 
ताप के 0-(0 से० प्रों०'तक जाने पर 'कठोर तथा पत्तकड़ ,वाले पौधे 
प्रभावित होते हैं । इनकी सुप्तावस्था . देर से प्लाती है तथा पौधों की पत्तियां नहीं 
गिरती है । कोशका द्रर टी जम जाता है। इन सभी से पोधों की क्रियाशीलता 
एवं फलों का लगना प्रभावित होता है | छोटे दुक्षी-को भधिक. हानि , होती है। 
शीत लहर (८०४० क्श४४०) दे 
उत्तरी भारत मे शीत ऋतु मे शीत लहर -झ्धिक प्रमाव दिखाती है । 
साइवलोन एवं ऐरटाटी माइकलोन झधिक प्रभावित करते हैं। तिब्बत भोर मंगोलिया 
के एरादी साइकलोन के करण उत्तरी भारत में भधिक कड़ी ठण्ड-कापी समय तक 
रहती है ५ इन दिनो शुष्क ठप्डी तेजी हवाओं के साथ पाला मी पड़ता है जो फल तों; 
शा्ों तथा फल वक्षों को हानि पहुंचाती है।, -कन्‍ “८- 


5 
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छोटे कम उम्र के पोधों ' को श्रधिक उम्र के पौधों की अपेक्षा'श्रधिक हानि 
होती है । वृक्षों का फलन भी इससे प्रभावित होता है। * 


बचाव: 


“” , ]. पाला सहिष्णु किस्मों को उगाना चाहिये । 

-“ 2. पेड़ों को.यथा समय खाद, सिंचाई तथा निराई-गृड़ाई करनी चाहिये । 

, :३3, बाग के दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की श्रोर ठण्डी हवाभो को 

रोकने के लिए वायु-रोधी ध्‌क्ष लगाने चाहिये । 
4. धच्चान में झावरं, शस्य' लेने से पाले से बचाव होता है । 

छोटे पौधों की रक्षा के लिए भूमिं से 5 भीटंर कँची' टाटियाँ या 

, छप्पर तीन तरफ ला देना चाहिये।...' 

/ वालों पड़ने के दिन बाय की विचाई तथा बाग के जगह-जगह कूड़े 
जलाकर प्राग लगा देना चाहिए । 

7. घांयू मशीन का प्रयोगे करके उद्योन का ताप बढ़ोयों जा सकता है । 

8, _ब्ूक के भनुसार प्रति हेवटर_60-30 हीटर जलाकर उद्यान के ताप 
«में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि कौ जा सकती है। * 

2४ 9 छोटे उद्याों को पाले से इनफ्रॉ-रेड विकिरण से बचाया जा सकता है 

, “परन्तु विकिरण से पूरा बाग गर्म नहीं हो पाता है 

0, फत्ों के वृक्षों को प्रति व, उचित मात्र में खाद देकर यथासमय सिंचाई 
करनी चाहिए । 

!_77 58 'कौट एवं रोगों से बचाव- उद्योन के वृक्षों से ्रच्छा फलेन फे लिए बाग 
के परिशोधन तथा सफाई पर धंयान देना प्रत्यन्त' आवश्यक है। बाग में उये खरफ्त- 
बार, फसल के भवशेष भाग, कवक, रोग व्‌ कीटो के फैलने , में संह्ायक होते हैं । 
बाग में वृक्षों के घने होने पर पर्याप्त सूर्थ-प्रकाश,न मिलने, से «मी ५ रेग व कीट 
पनपते रहते हैं तथा इन पर नियल्नणण|पराना मुश्किल होता है /£4 “ 7 
४४. # रोग--पल वुक्षो,मे कक; विधाणु तथा जीव्यणु रोगों को ; फंलाते हैं । ये 
पौध घर से लेकर|फन्न आते तुरु हानि पहुंचाते हैं जिससे, उपज, कम मिलती.है.। 
इनसे पौधों में भनेक, रोग फैलते हैं। | 7.5. कक - कोपन 07 7 /। 5 

पनुचित वातावरण तथा पोषक तत्वों के भसंतुलन व कमी से भी पौषों में 
कुछ खराबियाँ भा जातो हैं ।;., ---:६- -। ि 
(5 * 3चचाव के उपाय-- / , : * 
[. मिद्टी को उचित रसायन से पघ्रूमित करने के बाद प्रीज बोना या पौधे 
संगाना चाहिये « -... : 


री 






> हरी बन 


हक ः 
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2. पोष घर में वायु तया उचित प्रकाश का झावागमन होता चाहिए । 

3. यथा समय उचित मात्रा में मिघाई करनी चाहिए। दु४ ४ 

4, पौध क्षेत्र, बाग का प्रिशोषत व भ्रच्छी सफाई करमी चाहिए ! ४ 

5. रोपण के लिए स्वस्थ बीजों तथा पौष को उचित उपचार ,के बाद 
सलगाना चाहिए । 

» रोग वाहक कीटों (एफिड, हॉपर, मकफी) का नियन्त्रण करना भाहिए। 

4. पूर्ण रूप से स्वस्थ पौधों से कलम या चश्मा केः लिए सकड़ी लेनी 

चाहिए। पं 

8. जल निकास का उचित प्रबन्ध होना चाहिये। न्प्डा 

9. सुखी, रोगग्रस्त टहनियों की काट-छाँंद करके कटे भागों: पर कवकनाशी 
रसायनों का लेप करना चाहिए । 

0, रोग की संभावना होने पर उचित रसायनों का कई बार- प्रयोग करता 
चाहिए । 

कीट -- कीट पौधों के किसी से किसी भाग ,को हानि पहुंचाते हैं, जिससे 

पूरा पौधा भी नष्ट हो जाता है। कीटों के प्रलावा कुछ चिट्टियाँ, जूंगली जानवर, 
चूहे, खरगोश तथा गिलहूरी भी फल वृक्षों को हानि पहुंचोंसे हैं ।(ईनसे बचाव के 
लिये मिम्न उपायों को काम में लाना चाहिए-- 

. भूमियत कीटो जैसे--दीमक, म्‌ग, भादि से बचाव के जिए 5 प्रतिशत 
दी. एच. सी. या हेप्टावलोर या क्लोरडेन घूल 25-30 सेमी. गहराई 
में मूमि में मिला देना चाहिए । पर 

2. कीटों को रात में प्रफाश-पाश लगाकर पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए | 

3. रोगी पौधों को निकाल कर मसष्ट कर देना चाहिये । 7 :, 

4. रोग के लक्षण दिखते ही उचित रसायन का मुरकाव या घिड़काव 
झ्रावश्यकतानुसार करना चाहिए। दे 

. शोगरोधो किस्मों को लगाना चाहिए । 73 ही गिर हक 
6. जंगली पशु--गिलहरी, गौदड़, साही, नीलेगराय/ बम्दर; हाथी पादि 
फलोचद्यानों को द्वाति पहुंचाते हैं । बदर पोधो की शाखापमों, फलों फो तोड़े डालता 
है । हाथी केले के उद्याव को द्वानि पहुंचाता है । गिलहरी फलों को क्रुंतरकर खराब 
'करे देती है। क, रे 3 डे पार 
बचाव--?. बाग के चारों झोर कांटेदार तार, बाड़ लगानी चाहिए । 
2. उद्यान के चारों शोर स्थाई पक्की दीवाल बनाकद रक्षा कर सकती 
है । यह तरीका महंगा है।. ध 
3. पटाखे, टीन बजाकर पशुओं को भगायां जा सकता है? 
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ये, पक्षो --मोर, तोता, बुलबुल भ्रादि प्रनेकों चिड़िया फलों को काटकर, 
खाकर हानि पहु बाते हैं ! इनमे तोता सर्वाधिक हानि पहुंचाता है | 
बचाव--. उद्यान के वक्षों के ऊपर जाल लगाना चाहिए । 


2. बाग में दिन या किसी भ्रन्य साधन से झ्रावाज करके चिड़ियाप्रों को 
भगायें । 


3. सीमित क्षेत्र के बड़े फलों जैसे भ्रनार भ्रादि के ऊपर कागज, कपड़े था 
पॉलियीन की थैली बांध कर-फलों को 'सुरक्षित रखा जा सकता है। 

8, राहूगोर एवं घोर ---फल युझो को ये लोग भ्रधिक हाति पहुंचाते है। 
चलते रास्ते के करीब के उद्यानों में कोई क्‍प्रादमी मौका देखकर फलो को तोड़ लेता 
है,।। यदा-क॒दा चोर उचक्के भी फलों को तोड़कर, शाखाभों को काटकर द्वारति 
पहुंचाते हैं । 

वचाव--: बाग फे चारो 'भोर स्थाई दीवार, कांटेदार तार की बाड़ 
की प्रबंध करें । भर ३७ को पड 

2. उद्याम में तियमित रखवाली हेतु माली रखें । 

3, पालतू कुत्ते को रखवाली के लिए पाला जा सकता है। 

4. उद्यांन चालू रास्ते के समीप 'न लगाये 'जावेंगे 
अभ्यासा् प्रश्न 
., कलोद्यान को प्रतिकूल मोसम दंशाप्रों से बचाव” पर एक 'निर्बंध 
बिंसिंए 7 
... ' 2: फवोद्यान के फल व॒क्षों को वर्षा, गर्म, ठण्डो तेज हवायें तथा पोला 
किस प्रेकार हानि पहुंचाती है ? इतसे व्चाव के उपायों की लिखिए ' 

3. [भर सूरे ताप से पोषों को रक्षा |. ,, 

(ब)- चिड़िया,तथा-पक्षियों से, फलो की सुरक्षा । 
(स) वायुरोधी वृक्ष 2५ 


रहता 


अध्याप-]0 ह.. 0 


फलोद्यान के शअ्रनत्पादकता के कारण 


(एचए50९5 6 छाए पित०55 6 काएाीहा 09) 
४४ का 2 3 5783 5 कल 5 








फलोत्पादकों के लिए उद्यान के फंस द्क्षों से उचित केस आप्ठेम होदा 
एक समस्या है। फल दृष्ष पर्णाहुप मे स्वस्पता से वृद्धि फर रहा होता है परण्सु 
कतिपय कारण से फललन नहीं होता है भौर यदि होता है हो समय ते पूर्ष ही बिना 
पक्के गिर जाते हैं। इसके सिश्चित ही कुछ पारण होते हैं जो यह समस्या पैदा करते 
हैं। सफल फलोत्पाद को इन रामी कारकों सदा इनके निवारण के उपायो का शर्ये 
होना प्रावश्यक है । गा नह 

इन कारकों को मुख्यक्षप से दो भागों में विभानित करते हैं 

(श्र) भाग्तरिक कारक, (ब) बाह्य कारक । 


(श्री भान्तरिक कारक (प्राध्शर्श पसब००ा$)--... + + . + ; 

. उम्यलिगता एवं एकलियता ()ैण१०४2००७ & ॥00500००४) मं 
चुक्ष दो प्रकार के होते हैं, प्रधम--जिनके एक ही यृक्ष पर दोनो प्रकार,के नर एवं 
मादा फूल भाते हैं उमपर्तिगी हैं -इनमे स्वसेचन होता 'है, जबकि दूगरे > जिनमें देर 
थ॑ मादा भ्रलग-प्लग होते हैं, पर-पराणण होता है। जेसे--पपोता, कटहूल, जन, 
अणरोट भ्रादि मे परपराणण के लिए शहद' की मक्खी, पत्य कीठों पर प्राशित 
रहना पडढता है+ इनके सहयोग न मिलने पर पशगण नहीं होता है भौर फलन 
प्रभावित द्वोता है। भाष की कुछ किस्में--दघहरो, चोसा, संगड़ा, धरीको में 
प्ररपरागरण पस्‍्रावश्णक है । 

2. विषस बवत्तिकाग्र (स८(८ा० 5099) --फछ वुक्षो के पृष्पो कीसंरचना में 
भत्तर मिलता है जिससे किसी पुष्प का पुकेसर बड़ा भौर स्त्रीकेसर चोटा तथा किसी 
वुष्प वा स्त्री केसर बढ़ा भर पु केछर छोटा होता है । इस छ्विति मे परगण अल्ी- 
माँति नहीं हो पाता है। सेव व असरोट में स्त्री केसर छोटा तथा पुवेसर बढ़ा होने 
से परागण नहीं हो पाता है जिससे पराग्रण के लिए बाहर से पराणण पाना 
आवश्यक है परन्तु परागणा न होने से फलन प्रभावित द्वोता है । 


[ग)) 


3, भिन्नकाल-परिपक्वता (/70०0०879)--क्रुछ , फलवृक्षों में पुष्प पूर्ण 
होते हुए इनमें परागण नहीं हो पाता है क्योंकि इनके नर व मादा अंगों के परिपक्व 
होने के समय में प्रन्तर होता है। सफल परागरणं के लिए इन दोनों का एक ही 
समय मैं परिपक्व होता प्रावश्यक है प्रन्यथा पुकेसर पराग देने योग्य है परन्तु स्त्री 
वरागण के उपयुक्त न होने से इनके परागंण का समय निकल जाता है भोर 
लंन नही पाता है'| भंगूरं की ब्यूटी'सोडलेस, व भारत प्र्सी तथा खजूर की कुछ 

किस्मों में यह स्थिति प्राती है। | 

4, नपुसकता (77009709)-- भ्रच्छे फलन के लिए पशगएण झावश्यक 
है भोर परागण के लिए पु केसर थ 'स्प्रीकेसर दोनों पूरी तरह से परिपक्व होने 
चाहिए परन्तु कभी-कभी दोनीं मे से ' किसी एक के बंध्यापन (77770॥87०9) द्वोने 

“के कारण इनके भ्रंगों में इठनी शक्ति नहीं होती है कि वे गर्माधान कर सके, ऐसी 

स्थिति मर फलन नहीं दोहा है। ज 2 रे 
ब्रगूर की थाय्ससे पनावैशाही, तथा खजूर की कुछ किरमों में परिपक्व 

परागण न होने से इनकी सक्रियता नही होती है । 

५ हि 5. श्रनुवांशिक प्रमाव॑ (ठ60९७० 800०८)--संकर किस्मों में परागकर्णों 
की प्रंधिकता, से नपुसकता भा जाती है जिससे गर्माधान तही हो पाता है भ्रौर फल 
नही बन पाता है ।: ' भ्नुवांशिकता के कारण भाग में प्रतिवर्ष पर्याप्त फंलन नहीं 
होता है रत 

... 6, भ्रसामंजस्यता (0०7940॥॥9)--प्राय: देखा गया है कि एक फल 
की दो किस्मों में उनके जननोंगों के पूर्ण विकसित होने पर पारस्परिक प्राक्षप॑सा के 
प्रभाव में गर्माधाने नहीं' हो पाता-है और कमी-कमी एक दूसरे के: मिलने £से 
कुप्रमाव के पैदा होने से एक मांग सूख कर नष्ट हो जाता है। श्ौर' फलन:नही 
होता है ! हट ईीज ३ २६ 0 प20 05 इक म  5 दर 

7. श्रायु का भ्रधिक होना--अ्रत्येक फल वृक्ष एक निश्चित प्रायु फे अन्दर 
फलन;करता है+तथा-एक निश्चित आयु तक भच्छा फ़ललन प्राप्त होता है;उसके बाद 
पुराने होने से,क््म फल।देने लगते हैं प्रोर'धीरे-घीरे ,श्रनुत्पादक हो जाते हैं । माल्दा 
मौसम्वी, भ्रादि के कल वुक्षों से 20 वर्ष .की, झायु तक :भधिक फल मिलता है इसके 
*बाद फल्नकर्म,मिलते हैं. - पपीछ ॥+७ ५ >7 ,, दाद + ४० १ “६८ 
8. संचित पोषक तत्वों की सात्रा--फल वृक्षी: मे सचिता खाद्य तत्वों की 
कमी झौर झ्रिकता दोनो .फलन को भ्रमावित,करते हैं । ऐसा देखा गया है कि एक 
वर्ष अच्छे फल देने के बाद, दूसरे वर्ष कम -फल मिलते हैं क्योकि. फलन के कारण 
पौधों में तत्वों की हीनेता झा जाती है जिससे उसमे फलन नहीं होता है भौर कमी* 
कभी फल भिर जाते हैं । के 80 केक 
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, .... फूलोंके सिलने पर इनका पराग वर्षा से यह जाता है तथा कोटनमक्खियाँ 
प्रादि की उड़ान नहीं हो पाती है जिससे परागण नहीं द्वोता है । 

* प्रद्धिता कम होने से परागकोप (#7८५७) कै फटने पर परागकश बाहर 
हि जाते हैँ जबकि प्रथिक नमो से प्रायकोष नहीं फ्टते हैं भौर परागण नहीं 
होता । प 





(प) पोषशिक स्थिति (]२७६४४८ 0०तरक्वा/ंणा5) -- 

, पोषक तत्व ([२०।४८४५)--फल वृक्षों की भच्छी वृद्धि एवं विकास 
कै लिए भावश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में उपलब्धता भावश्यक है परन्तु 
इत तत्वों की स्यूनता एवं प्रधिकता दोनो फलन को प्रभावित करते हैं। पौधों में 
0: के प्रसंतुलित होने पर यद्धि प्रभावित होती है । 

* नम्जम की भधिवता से वानस्पतिक वृद्धि प्रधिक होती है भौर फूल गिर 
जाते हैं जेते--सेव, नाशपातो । पोषक तत्वों को कमी से फूलों के भंगों का विकात 
न होने से फलने सम्बन्धी क्रियायें भच्छी तेरह से नहीं होती हैं। कार्योहाइड्रें ट की 
मात्रा प्धिक होने से पुष्पन-फलन क्रिया भच्छी द्ोती है । 

2. जल (१४४०:)--जल पौधों के निर्माण तथा पोषण के लिए भावश्यक 
है। जल में पोषक तत्व घुलकर इनको भच्छी यूद्धि करते हैं। खादों के देने के बाद 
प्रिचाई करने पर ये पोधों को उपलब्ध होते हैं। पुष्पन, फलन तथा फलों की चृद्धि 

लिए उचित मात्रा में जम भावश्यक है । कमी होते पर वृद्धि तथा सभी क्रियाएँ 
अम्वित होती हैं भौर पौधे तक घुस जाते हैं। 

/, 3. झाद्र ता ((70700॥9)-- वायुमण्डल की ममी पौधों के लिए महत्व- 
रण है। झाद्धा की स्यूनता से पौधों के तने य फल फट जाते हैं भौर उंतकी वृद्धि 
प्रभावित द्वोती है। 

' * प्रधिक प्राद्रता से विभिन्‍न कंयक रोगों व कीटों का प्राक्रमश होता है 
जबकि केला, प्रनन्नाश ऐसे क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं । , प्रधिक भाद्ं दा से वर्षा 
के भमहूद का स्वाद, रंग, प्राकार व संग्रह प्रवधि पर प्रमाव पड़ता है | 
। वर्षा के फल छोटे एवं बेस्वाद के होते हैं । इस प्रकार 'वायुमण्डलिक प्राद्र ता 
विभिन्‍न फ़्लों पर घलग-भलंग प्रमाद डालते हू * 


(ग) संस्थिति हथ। मौसमी प्र्राव (7,0:209 शाव ६८०४०४० हरीग्ट४) 

3, धंस्थिति'(.0०4॥9 )--एक निश्चित - भूमि तथा जलवायु विशेष मे 
कोई फल वृक्ष भच्छी तरह वृद्धि करके. फल देते हैं।  जैसे--सन्तरे-वागपुर, राज- 
स्थान के झाज़ावाड़ क्षेत्र में, भमरूद-इलाहाबाद, लीची-मुज्जफरनगर, माल्टा- 
! गानिगर । यह संस्थिति भ्रन्य कारकों से भी प्रमावित होती है.। , ईंट के,भट्टों 

(फपक: थाया३) के पास के भाम के उद्यानों में काला घब्दा रोग दो जाता है । 
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((ब) बाह्य कारक (उश्लाव ए8०७०४)-- 
फल वृक्षों में भ्रान्तरिक कारकों के भतिरिक्त प्रतेक बाहरी कारक भी फ़पन 
को प्रभावित करता है । 

«. [क) पारिस्थिति को कारक (8०0०8०० 8८०७)-रफुक्त -जुक्षों कै 
कोमल पंग्रों. को सुरक्षित रखने के लिए /,अ्नुकूल परित्यितियाँ,होना प्रावश्यक्ष.है 
इनकी उचित दशा में न होने से झंगो का विकास श्रच्छा,न होकर .वे मर जाते.हैं। 
निम्नलिखित दशाएँ प्रमावित करती है-- 

]. तापमान (वरध्याफएधाशंधा८)--प्रौधों की, भक््छी दद्धि के .छिए उचित 
तापमान आ्रावश्यक है साथ ही पोधों की विभिन्न क्रियापों का भी तापमान से, सम्बन्ध 
है । पौधों में परागएण, भोजन निर्माण, “श्वसन भ्रादि क्रियाभों के लिए उचित, ताप- 
मान भ्रावश्यक है कीट कम ताप (40% फे०) तथा झ्धिक ठाप (90? क्े० ),होने 
पर परागण नही कर पाते हैं जिससे फलन नही होता है। प्तः पौधों की सभी 
जैविक क्रियाप्रों के लिए ऋरातिक तापमान प्रावश्यक है। 

2.. वायु (/भ)- वायु की तेज गति .परागण में बराघा करती है क्योंकि 
ऐसी दशा में कीट प्पना कार्य नही कर पाते, हैं भ्रौर पराग तथा स्त्री केशर का 
बतिकाग्र (50879) भी सूख जाता है | उत्तर भारत के.मैदानी भागों में ग्रीष्मकाल 
में प्राए तूफान से धाम, जामुन घादि फलो को अधिक हानि होती है। फूलों के 
गिरमे के साथ पेड़ समूचे उखड़ जाते है । 

+ 3, झ्रोल्ा-पाला-(.प्आ$ & ए70४)--पृफ़ोत्ते,व सेव के , फल ;वक्षो को 
शोला-पाले से हानि होती है.। श्रोलों से फलो.के घल्नावा फूल,गिर ज़ाते है। सेव के 
“उद्यानो.को शोलो सेःमधिक हानि.होती है । 
पाले से पपीता, भ्राम, शरीफा, केला, लोची के छोटे पोधों को प्रधिक।हाति 
3होती है जिससे पौधे मर भी जाते है । पल ६ शरद 
7. 4: बर्षा तथा'प्राद्वता (ऐेथ08 6८प्रणशंध9)--प्रधिक (वर्षा +होते व्पर 
'बाढ़ तथा बहुत कम होने पर सूखे 'की स्थिति भ्रा जाती है ।! ये दोनों।स्थितिया फल 
बुक्को को प्रभावित करती है । सूले की. स्थिति कुछ विशेष!कम जल खाहने,वाले' फल 
बेर, भांवला, अमरूद, फालसा, शरीफा, परमार भादि कुछ जल व्यवस्था-करने, पर 
सफखता से उगाए,जा सकते।हैं । मे पे 4 अर ह्फ 

वर्षा अधिक होने से जल खेतों में मरकर दाढ़ की स्थिति झा जाती है जिससे 
भ्रावतीजन की कमी से जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती'हैं "तथा कीटों-रोगों'का झ्धिक 
प्रकोप होता है। कुछ फल लेमन, पंगुर, झाड़ू, भनार भादि परिपवव' हो. रहे फल 

जाते हैं । 03८ 
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-» _... फूलों के खिलने पर इसका पराग वर्षा से बह जाता है तथा कीट-मक्खियां 
पादि की उड़ान नहीं हो पाती है जिससे परागण नही होता है । 
- . भाद्वेवा कम होने से परागकोष (87275) के फटने पर परागकण बाहर 
आओ जाते हैँ जबकि 'प्रधिक नमी से परायकोय नही फटते हैं भौर परागरो नहीं 
होता। | 


(ज) पोषणशिक स्थिति (कप्राशए८ ए०ा१05) -+- 
पोषक तत्व (९७७४४८४५)--फल वृक्षों की भ्रच्छी वृद्धि एवं विकास 
के लिए प्रावश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में उपलब्धता झावश्यक है परन्तु 
इन तत्वों की न्यूनता एवं प्रधिकता दोनों फलन को प्रमावित करते हैं। पौधों में 
९; ऐ३ के भसंतुलित होने पर वंद्धि प्रभावित होती है । 

'' मत्रजन की अधिवता से वानस्पतिक वृद्धि भ्धिक होती है भौर फूल गिर 
जाते हैं जैसे->सेव, नाशपाती ।' पोषक तत्वों की कमी से फूलों के भंगों का विकास 
न होने से फलमे सम्बन्धी क्ियायें भच्छी तरह से मही होती है। कार्थोहाइड्रेड की 
मात्रा प्रधिक होने से पुष्पत-फलन क्रिया प्रच्छी होती है । 

: ,, 2. जल (ज४८०)--जल पौधों के निर्माण तथा पोषण के लिए प्रावश्यक 
है। जल में पोषक तत्व घुलकर इनकी भ्रच्छी वृद्धि करते हैं। खादों के देने के बाद 
सिंचाई करने पर ये पोधो को. उपलब्ध होते हैं | पुष्पन, फलन तथा फलों की वृद्धि 
के लिए उचित मात्रा में जन भावश्यक है । कमी होने पर वृद्धि तथा सभी क्ियाएँ 
प्रभावित होती.हैं प्लोर पोधे तक सूख जाते हैं । 

3. श्राद्र ता (प्रधणता।/)-- वायुमण्डल की नमी पौधों के 'लिए महत्व- 


$ंएं है। प्रादंता को स्यूनता'से पौधों के तने वं फल फ़ट जाते हैं और उनकी वृद्ध 
प्रमावित द्वोती है 


(४7% अधिक ग्राद्रता से विभिन्न कवक रोगों व कीटों का पाकर होता है 
जबकि केला, पग्रनन्‍्दास ऐसे क्षेत्रों में उगाएं जा सकते हैं !': मधिक भाद्र ता से वर्षा 
के धमरूद का स्वाद रंग, धाकार व संग्रह प्रवधि पर प्रभाव पड़ता है । 

है वर्षा के फल छोटे एवं बैस्वाद के होते हैं । इस प्रकार वापुमण्डलिक प्राद्र ता 
, विभिन्‍न फलों पर भलग-भलग प्रभाव डालते हैं। * 


की 


(ग) संस्थिति तथा सौसमी प्रभाव (7,049 874 5९35० स4०७) 

3, संस्थिति:(7.0८4॥09 )---एक निश्चित - भूमि तथा जलवायु विशेष में 
कोई फल.वृक्ष भऊ छी तरह वृद्धि करके फल देते हैं। जैंते--सम्तरेन्तागपुर, राज 
स्थान के फालावाड़ क्षेत्र मे, झमरूद->इलाहाबाद, लीचो-मुण्जफरवगर, माल्टॉ- 
गानयर ! यह. संस्थिति भ्रन्य कारको से भी प्रभावित होती है । ईंट के भट्टों 
(80०४ नहर) के पास के भाम के उद्यानों में काला पब्दा रोग ही जाता दै । 
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2. मौसम (5८४80)--स्पानीय प्रमाव के .प्रत्तिरिक्त मौसम तपा इसके 
विभिन्‍न तत्वों या फलोचान पर प्रमाव पड़ता है) विशेष मौसम के फसल बड़े प्रकार 
के स्वादिष्ट होते हैँ भोर उपज भी प्रपेक्षाकृत प्रधिक प्राप्त होती है जबकि प्रत्य 
मौसम में नहीं। जैसे - सर्दी फे प्रमहूद, नोबू, थुण, स्वाद थ मारा में वर्षा की 
भपेक्षा भच्छे द्वोते है । 


३ 
 ] 


(4) फीठ, कबक एवं जोयाणशों का प्रकोप 
(5९७, विद / & पत्नत्लाशप[पक )--+ 


फल वुद्षो में कीटो व रोगों के भाष्रमण होने से उनके विभिन्‍्म मोग प्रशा” 

बित द्वोवार उनकी व॒द्धि को प्रभावित करते हैं शिससे कम उपज प्राप्त होती है! 

जीवाणु स्वयं हानि के साथ भन्य रोगो को फँखाते हैं जिसमे विकास दक जाता है 

भीबू में उकठा रोग होने पर फटा पौधा- सूस जाता है। प्राम में प्रिली बा व 
ढएग्रे क नोज कीट के कारण फल नही सगते है । 


(य) अन्य कारफ (0॥00 8९0४5) -- 


], श्रन्तराशस्प का प्रमाव--फल दक्षो के बीच सब्जियों तथा फप्तो है 
- उगसने के लिए दिया गया खाद एवं सिंचाई. के जल के कारण फल य॒क्षों की वानः 
स्पतिक वृद्धि भ्रघिक हो जाती है जिससे फलम कम होता है। 
2 बुक्षों को दूरो--फल वृक्षों को लगाते समय इनकी पारस्परिक दूरी का 
रखने से पौधे भधिक पने हो जाते हैं, जिनसे जडों तथा शाजाप्रों को फंलने डी 
:स्वृतस्तता मही,मिलती है भौर पर्याप्त स्थान नही मिलता है जिसका सामूहिक माई 
फलन पर पडता है । 
3) 73, काट-छाँट--फल वृक्षों को प्रसमय तथा गहरी काट-छाँट फरमे से उमर 
भ्रच्छी वृद्धि नही हो पाती, है भौर फलन पर भनुचित प्रमाव पडता हैं। 


क न 


,दर करते के उपाय-- . ,- * ५ 

उद्यान में प्रफततव की समस्या के, तिदाम के ,लिए विभिस्त वैज्ञानिकों ने 
अनेको परीक्षणों के आघार पर यह भिष्कर्ष निकाला है कि कार्बोहाइड्रट कथा 
नाइट्रोजन (0: ]९) 'का' संतुलन ठीक द्वोमे पर फलन झच्छा होता है । भएं इ्प्त 
सतुलत को बनाए रखने के लिए विविध क्रियाएँ अप॑नाई जांती हैं ' 

3, क्षौधों की काट-छाँट--फ़ल वक्षों की सुप्तावस्था में कार्ट-छाट के बाई 
नत्रजन उर्वेरक प्रयोग करें इससे उनमे सचिर्त पोषक तत्व ढांचा बनाने तथा नेप्रजी 
पत्तियो के घिकाप्त'से उपयोग, हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है । उर्वरक देते 
से मत्रजन उपसब्ध हो जाने से इनका सतुत्तन बना रहता है (वि फरलवक्ष माशपाती, 





र ( 2 है ) 
पैव, चेटी, भलूचा भादि में प्रति वर्ष वियमित रूप से उचित काठ-छाँट करने से 
फलों का भच्छा उत्पादन मिलता है।./ 
०». फल वृक्षों को सूखी, पुरानी रोगग्रस्त दहनियों की काट-छांट मवश्य ही 
वर्षा ऋतु था सुप्तावस्था में करें जिससे बसंत में नई टद्वनियाँ विकसित हो सकें। 
भानुवंशिक गुणों के कारक भाम में द्विवर्षी फलन समस्या है । ४42६ 

' बे पुराने प्ररोहों में फूल भाते हैं। प्रतः _फलन वर्ष में पेड़ की कुछ धास्ताओं के 

' प्रारम्भ में ही फल तोड़ देने से दूसरे वर्ष फल-ठीक मिलते हैं । 

77 “2, /छहला बनाना-फल वृक्षों के -तने तथा शाखों की छाल पर अंगूठी की 
प्राकृंति की छाल निकालने से काटे गए स्थान के ऊपरी मांग पर कार्बोहाइड्रेट एक- 
भित हो जाता है जिससे फलन त्रिया अच्छी होती है। इससे सम्बन्धित त्रियायें 
'खांचा बनाना, छाल उतारना भी इसी उद्देश्य के लिए करते'है। .भंगूर की बेदाना 
किस्म में यह विधि लाभकरे है। पर 

3, जड़ों को कम करना--विदेशों में किए गए अनुसंधानों से फल वृश्षो को 
फूलने की क्रिया को उत्तेजित करने के लिए जड़ों को कम कर देते हैं । इसके लिए 

' पौधों के पुष्पन के समय से कुछ पूर्वो सिचाई बन्द करके जड़ों को मिट्टी हटाकर 
घोल देते हैं तथा कुछ मात्रा में पेंसिल की मोटाई फी णड़ों को तेज चाकू या कैंची 
, से काट देते है भोर मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जीवांश या पत्ती की खाद मिलाकर 
भरदेते हैं। 'इससे भान्तरिक स्थिति में सुधार प्राता है। कुछ क्षेत्रों में ममछद के 
.वुक्षों मे यह क्रिया की जाती है ।" 

4. भुकाल (छ्य0/8)--फल वृक्ष की शोखा को मुख्य तने से नोचे को 
भोर भुकाने से वे भूमि फे समानास्तर भा जाती है । इससे इनकी वृद्धि रुक जाती 
है भौर साध पदार्थों के संचित होने से फूल-फल अच्छे बनते है । 

, .. $.निर्यत्रित सिंचाई--फल वृक्षी में फूल भाने से कुंछ समय पूर्व सिचाई 
* रोफने से पुष्पम ग्रच्छा होता है परन्तु इसके बाद सिंचाई न करने पर प्रकाश संश्ले- 
प्रण क्रिया न होने से, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण न होने से फलों को पोषण नहीं 
एम्रिलता ई भौर वे ,गिरे जाते हैं ।” अ्रतः नियन्त्रित पिचाई यथासमय करते है। 
सदाबहार फल वृक्ष-प्राम, नींबू झ्रादि में-' पूरे दर्प प्रावश्यकतानुसार सिंचाई 
*करश्ते,रहते हैं ।; ,खादों .के अयोग के इनके पोधों के उपलब्ध होने के लिए सिंचाई 
+ प्रवश्य ही करें । : 5 “280 मु 

- 6. जल निकास का प्रतन्ध--उद्यान में म्धिक वर्पा होते तथा सिंचाई जल 
/के मरते से जल प्लादन स्थिति जाती है भौर भूमि का ताप, बायु संचार, जीवाणु 
की सक्रिपता में बाधा पहुंचती है जिससे पोधों की वृद्धि रुकने के साथ विभिन्‍न 


छियाएं नहीं हो पाती हैं। : भ्तः यधासमय प्रबन्ध करके इस जल्न के निकास का 
प्रवन्ध करना चाहिए । 


( 82 ) 


मै, छादों का प्रयोग--फल वृक्षों में फल बनने के बाद भूमि में पोषक 
तत्वों की कमी होने से पौधों की वृद्धि दक जाती है श्रोर फूल कम बनते हैं था वे 
गिर भी जाते हैं। फलमके बाद उचित मात्रा में प्रामु के भ्राधार पर खादों का प्रयोग 
करना प्रावश्यक है । 

पौधों मे कावंन-माइट्रोजन भनुपात (0 : 7३ २880) को संतुलित बताए 
रखना चाहिए। इसके लिए फल वृक्षों में जिस बर्ष फल भधिक भाते हैं उस वर्ष 
फूल प्राने के पूर्व पर्याप्त मात्रा में 'नाइट्रोजन उवरक दें ॥ इससे उस वर्ष कुछ फलन 
कम होगा परन्तु फल न धाने याले वर्ष में पर्याप्त मात्रा में फल झावेंगे । धाम के 
वृक्षों में यह व्यवस्था करते हैं । 

8. उचित किस्मों का चयन--फल वृक्षों में विशेषत्तोर पर भाम की ऐसी 
किस्मे जिनमें प्रतिवर्ष फलन नहीं होता है उनके स्थान पर नियमित फल देने,बाली 

मल्लिका, भाम्रपाली, नीलम, बंगलौरी, तोतापुरी भादि किस्मों को चुननां चाहिए। 

9, उचित भूमि का चुनाव--उद्यान संस्थापन के समय प्रच्छे जल निकांस 
वाली 2 मीटर गहरी दोमट या बलुई दोमट भूमि चुनते हैं ॥ जिन भूमि का जल 
स्तर ऊंचा है उद्यान न लगाएं । प्री० एच० 9 पे श्रधिक क्षारीय भ्रूमि तथा पी० ए० 
4 से कम पम्लीय भूमि उद्यान के लिए भ्रच्छी नही है वयोकि इस स्तर पर पोषक 
तत्वों के भ्रवक्षेप बन जाने से वे पौधो को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । मूमि की 
संरचना के खराब द्ोने के साथ जीवाणु सक्रिय नही रह पाते हैं । ढ 

पर्याप्त गहराई तक गड़ढा खोद कर उसमें उचित मात्रा में पड़ो-गली 
जीवांश खाद मिलाकर गड्ढे को मरें। खराब मिट्‌टो होने पर इसे हठाकर दूसरी 
अच्छी मिट्टी भरना चाहिए । 

70. नये पौधों को लगाता--फलोद्याद के वृक्षों की श्रायु भ्रधिक होने हैं 
उनसे फल कम प्राप्त होते है । इन वृक्षों के मध्य में समयानुसार उन्नत किस्मों के 
मए वृक्षों को लगाने से भ्रच्छी उपज प्राप्त होती रहती है । 

47. कोटों एवं रोगो से बचाव--फल वृक्षों पर कीटों एवं रोगों के प्राक्तमण 
होने पर विशेषज्ञ की सलाह से यथासमय उचित रसायनों का प्रयोग करना चाहिए | 

2, बद्धि-नियासक रसायनों का प्रयोग -- फूल-फल गिरना एक प्राकृतिक 
क्रिया है। इसके लिए डंठल के झ्ाघार पर एक विशेष प्रकार की कोशिका विलगत 
पर्त बन जाती है जिससे सचित पदार्थ केन पहुँचने से फूल-फल गिर जाते हूँ | 
फलों की परिपक्वता के पूर्व इस पर्त के बनने से फाफी हानि होती है । नींबू, सेव 
नारियल, कोको दुक्षों मे यह समस्या है । 

इससे बचाव के लिए कुछ हार्मोन्स एल्फा एसििटिक एसिड, (85-20 97०) 

2,4-डो (5-20 9970) का छिड़काव लामप्रद पाया गया है । 
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झाम में 99% फूल-फल गिर जाते हैं | दशहरी की भ्रपैक्षा लंगड़ा में भ्रधिक 
फल गिरते हैं। ये फल कीटों के प्रकोप, ग्रीष्मकाल में सिंचाई, निराई-ग्रुडाई की 
उचित व्यवस्था म होने, स्वपरागण से विकसित फल गिर जाते हैं । 


' भ्रभ्यासार्थ प्रश्न 


फ़लोधान में प्रफलन किन-किन कारणों से पैदा होती है, इनके समाधानों 
को लिखिए । 

भाम से प्रतिवर्ष फलत प्राप्त न होने के कारण तथा समाधानों को लिखिए ? 
निम्न क्रियाएँ क्‍यों की जाती है-- 

() जड़ों को कम करता 

(2) मुकाल (97408) 

(3) वृत्ति नियामकों का प्रयोग 

4... निम्न पंर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--- 

(क) मिम्तकाल परिकवता (/000080४7) 

(ख्) नपुसकता - 

(ग) पारिस्थितिकी कारकों का फल दुक्षों पर प्रमाव । 


अध्याय- 


पादप वृद्धि नियामकों का उद्यान में प्रयोग 


(#फागाष्क्षाणा ण॑ छाठ्जाव निणवा०णा7०5 ॥ 0 009भ0१) 








उद्यानियो में निरन्तर हो रहे भनुसंघानो के फलस्वरूप विभिन्‍ल प्रत्नियांप्री 
को शीघ्र कराने तथा समस्थाप्रों के समाधानों के प्रयास किए जा रहे हैं । उद्ात ड्ै 
नए वृक्षो के तैयार फरने, विलगन को रोकने तथा भच्छी फछत प्राप्त फरने एवं 
इनके संप्रहर में वृष्द्ध तियामकों का सफलतापूर्वेक प्रयोग किए जा रहे हैं जिशे 
आ्राधुनिक उद्यान में कृत्रिम रूप से इनका प्रयोग भवश्य संभावी द्वो रहा है ! 
पौधों की भ्रधिकतर कायिकी क्रियाप्रों में कुछ विशेष राप्तायनिक पदार्धों के 
द्वारा नियमित एवं नियत्रित की जाती है, जिन्हे हाँरमोन्स कहते हैं । 
इन हॉरमोन्स की प्रति सूक्ष्म मात्रा दूसरे ऊत्तकों में .पहुंचकर वृद्ध को 
नियस्त्रित करते है । इनको बुद्धि तियामक (0709, २९४७०) इद्धि हाए 
मोन्स (5000 फ००7०0९४), पादप हॉरमोन्स (शाएपं ॥रणााणा७) झा 
नामो से पुकारा जाता है ।. ये पौधो मे प्राकृतिक रूप में पैदा होते हैं तथा इनकी 
संश्लेषित रूप से तैयार किए जाते हैं । 
विभिन्‍न भनुछ॑ंघानों से यह निष्कर्ष निकला है कि हुछ पदायें इृंडि को 
कराने में सहायक होते हैं तथा नियमित करते हैं। नवीनतम जानकारी के प्रतुहार 
हॉरमोन्स चार प्रकार के होते हैं-- 
(१) भॉविसन, (3) साइटोकाइनिस्स 
(2) जिवरेलिन्स (4) इंद्धि रोषक 
(() ब्रॉविसन (&प्एत/5)--ये वे पदार्थ हैं जो पौधों में प्ररोह को 
कोशिकाप्रों में दीर्घकरण (0084007) तथा प्रन्य क्रियाप्रो को प्रेरित करते 
हैं। ये कार्बतिक प्म्ल हैं जिनमे एक प्रसंतृप्त घक्रिक केन्द्र होता है भौर ईद 
अस्लों के योगिक हैं । ये कई प्रकार के होते है । 
उदाहरण--8 (इण्डोल, एसिटिक एसिड), ॥8/ (दण्डोल ब्यूटायरिएी 
एप्िड), ४४४ (नेपयलीन एसिटिक एसिड), फिनायल एसिटिक एसिड, (2, * 
डाइस्सोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड (2, 4-डो) 2, 4, 5-टी शादि। इनकी 


4 ध है 

( #ई 9 
साद्रता उपयोग के आधार पर एक भाग--50 भाग एक लाख में (-50 
7097) द्वो सकती है। 

उपयोग--प्रॉविसन का कृषि एवं उद्यानों में विविध रूप में किया जाता 
है-- ाफ है; ० धर 
7 है, शी प्रमुषता (8&ए9०0 तंणाएंए४१०७)--पौघों में शीर्ष कलिफा 
(#एं०४॥ 006) के होने पर उसकी बृद्धि होती रहती है तथा स्तम्म पर उपस्थित 
कक्षस्थ' (7शणायांएभ्) कलिका वृद्धि करतो है। शीघ्र कलिका के तोड़ने 
या काटने पर कक्षस्प कलिकायें शीत्र वृद्धि कर उसे सधन बना देती हैं। शीर्ष 
कलिका के काटने से ध्रॉविसन के निर्माण मे भ्वरोध पैदा हो जाता है जिसके कारण 
बाद्षास्थ फलिकाप्रों मे स्‍्ॉक्सिन निर्माश होने से ये सत्रिय हो जाती है । 

, बाड़ (०78०) की भाड़ियों के काटने पर कक्षस्थ कपिकार्मे सक्रिय होकर 
उसे धना घना देसी है । 

2 ऊतक सथा भय सरिप्नन-- भोक्सिस कीशिका के दीर्घीकरण के साथ 
ऊतकों तथा नए भंगों के निर्माए तथा ,भिन्नन को सक्रिय करते है। पोधों की 
कल्नमों को लगाने से पूर्व इनके निचले सिरे को किसी उचित प्रॉविसन में डुबोकर 
लगाया जाये तो नई जड़ें. शीघ्र भौर प्रधिक निकल भाती है। उद्यान में इसे 
झपिकता से प्रयोग करते हैं । 

!.. 3, फल निर्माण तथा भ्रनिषेक फलन (छा; 0907 क्षात ऐश 
7०९७77५)-- फलो “के बनने में प्रॉक्सिन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । परागण के बाद 
परागकएा से तिकली पराग नलिका (णा«7 79०) कुछ विशेष भ्रॉव्सित 
निर्माण कर भण्डाशय की कोशिकाशों के बढ़ने को प्रेरित करते हैं । यह सामान्य 
क्रिया है। पे 
* परन्तु प्रॉविसन्स के प्रमाव से बिना परागण ठथों निपेयन से केला संतरा 
नींबू, भंगूर, टमाटर भ्रादि मे फ्तों को पैदा किया जाता है। यह श्रॉक्सिन पौधों 
के जायांग (9/7060ए%) के वर्तिकाग्र पर लेप्रित कर सकते हैं। म्रतिपेक फल 
बीज रहित होते हैं । 

बिलगन रोकना--परौधों की पत्ती, फल झादि का गिरना विलगन क्षेत्र 
(40$80$&0०॥ 20॥6) के बनने के कारण होता है। पत्ती के पलक तथा फल के 
झन्दर झॉविसन की उपस्थिति के कारण विलगन पत॑ बन जाती है जिससे पत्तियाँ 
गिर जाती हैं तथा फल परिपक्व होने से पूर्व गिर जाते हैं । 

“: , सेक, सतरा; नाशपाती झ्रादि पौधों से फलों ,के पूे विलगम को 2, 4-0 
के विशेष सानद्रश घोल के छिड़काव से रोका जा सकता है । मु 

प्रसुप्तावस्था तोड़नां--कुछ विद्ष फसल फो का्थिक प्रवर्धन से तैय र किया 
जाता है जिनको मण्डार करने में समत्या रहती है तथा यहू फसथ' पूरे वर्ष नहीं 


होदी है की पुरानी ल भ्रपुक्त ऋरते दें । 
बस्था के रखने फे लिए (रिक एसिड: जेपपालीत एविंडि 
झम्ल शा (दिसन की भ्रयोग ऋणते दें 
द्वीकोपचार- वि अन्त प्रेत को भावित्ते ते 
बी. दी. एक टिर आदि के (80-200 छुशक न उपचार्खि 
करने पर उर्तेकी अब ( से भधिक इंझ्या में होती था भवेक्षाईत 
की भ्रधिक प्रा है घोल को सी ने पर भ छ काफी की पी 
ही जाता हट 
ऋग्ना (००४०४) से जल्दी जड़ें तथा /सपीः 
लता फे *ि कल पके शी वर गाय का मिश्रण लेप १ जाती पी 
परन्तु भमछद, झाम, रन्माँ' पंकी भाई ५ ए७ भाई बी. ए। 
हल. पु. ए परदि से चारित कर (निकलते था परी 
(बकास शीक्रता से होता है 
कल को गिरते से रो! झद, साशपाती, नई फों हे 
बक्से पूर्व मिस बाने के लिए: (000500 छोर 8४ 
(500 छ्एछ ले का छिंडकाव है 
एलपेश्रण-7 लो में उगे गलो पौधों वो सर्द करने 
अऑॉजिएत का अरे किया जाता डी पत्ती द्विदीजपत्री खरपतवा< 242 
के छिड़काव लष्ठ दो जात हैं के बीजपती के पौधों १९ 
कोई अभर्वि नहीं १६ ॥ 
2, (ठ0०थाणी यह पादप ईद (दमामरों ण 
महंत्वपूर् है जो समी प्रकार बौधो में पाया जाता है! इसको प्रभाव एते के पं 
पर होता हैं. भो तने के लम्ब५ क्त्ती के लक को मी बढ़ते 
हूं। ये है कोशिका विंगान ॥_ कोशिकी टरी्घीकरण की दुत्ति के कार्ए 
होते हैं ४ 
उदाहरण“ गं ए्‌ (बिड्नोलिक एसिड) 3 
डपपोग-7 
६. जिबरेलन के छिड़कीय झे पौधों ब्वाई बंक जाती हैं! 
झ्ेम, भिंये। बातगोभी, सती र, प्री कुष्माष्ड (दो 
भ्रच्छा जाता हर 
इसके उपयोग से फल बड़े दा दीज रहित, दे भंगूर पी [हुए मं 
सबते हैं * 
3. मीबू, फालशा। झंतरा भी पं की संख्या ज्ञंडडि करके उप 
अत चुन की मिस वि ह 
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4. यह कन्दों भालू, प्याज की प्रसुप्तावस्था को नष्ट करता है जिससे इनका 
भंक्रण शीघ्र होता है।... 

5. पौधों पर छिड़वाव करने से पत्तियों का फल्क, पत्तागोभी, सलाद, 
पालक, के बढ़ने से प्रकाश संश्लेपए प्रधिक होता है । 

3, साइटोकाइनिन्स (00075) - यह प्रग्य पादप शृद्धि नियामकों 


की भाँति महत्वपूर्ण है। यह एक विशेष योगिक हैं जो कोशिका विभाजन को 
प्रेरित करता है, मिनमें काइनेटिन मुख्य है। काइनेटिन की भाँति भन्य पदार्थ 
न्यूक्लियक भम्लों के भपधटन से बनते हैं। इस समूह को साइटोकाइनिन्स 
कहते हैं । 


उदाहरण-- जिएटिनत, डी हाइड्रोजिएटिन । 
उपमोग-+- $ 8-५ ४६ ६ का 
।. यह फ्ो्ों में न्यूविलयक भम्लों के संश्लेषण-से लेकर कोशिका विभाजन / 


करता है। 5. >> जरा परे 32 

2. कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होते हैं जड़ दया बेल हे विमारीवा 
वृद्धि करते हैं 

3. पौध॑र की वृद्धि के साथ पत्तियों के भाकार व बलोरोफिल की मात्रा 
बढ़ाते हैं जिससे पोधे भधिक मोजन निर्माण कर सकता है । 

4. यह उच्च श्रेणी के पौधों में मद्दतत्वपूं । नारिमल के दूध में यह 
मित्रता है 

4. चृद्धि रोषक (9॥0ए/॥ वर/णा०5)--मे हॉरमोस्स के प्रभाव को 


गो नियमित करते हैं। इसकी भत्यधिक मा पत्यन्त भल्प मात्रा (। एए7) 
पौधों की वृद्धि में झवरोध पैदा करते हैं। इसको, वृद्धि श्रवरोधक कहते हैं। 


बलते, 


उद्याहरण- एब्सिसिक एसिड--2 (४8 # फ 2, 2 पर 80355: 


उपयोग-- 

3. डारमिन भम्ल पौधों में प्रसुप्तावस्था पैदा करते हैं । 

2. सोलेनिडीन भालू, कम्दों मे कलिका के फुटान को रोकते हैं । टरपोलाइ- 
निक पौधों की पाश्वं कलिकाओों की प्रसुप्तावस्था लाते हैं । 

3. अल्प प्रकाशापेक्षी पौधों में बड़ों दिद में पुष्प मही कर पाते है। यह 
इसी 888 हारमोन्स के कारण है । 

इस सभी के भतिरिक्त कुछ विटामिन्स-सी समृह पौधों की घृद्धि को प्रमावित 


करते हैं। ४॥ 82 की फमी से अर का विकास नही हो पाता है । 


( 88 
अ्रस्यासाय प्रश्न 


वबतेमान में उद्यान को प्रयठि में दढ्ि नियामक्तों का एक विशेष स्पाव है 
इस उक्ति पर पपने दियार लिसिए । 


विभिन्न पादप यूद्धि निर्यत्रकों का दर्गोफरण करिए, इनडी विविय उपयोग 
का यर्णन कौजिए । के 

मिम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी घिलिए+- 

(प्र) पादप वृद्धि नियामकों का वर्गीकरण तपा उदाहरण 

(ब) भोडिसिन का उपयोग 

(स) दुद्धि रोधक । 


प्रध्याय-2 


फल-विपणन 
(शहशांण्ट्र ण यतां(5) 








उद्यानकारों की सफलता-केवल फलोत्पादन तक ही धीमित नहीं है बल्कि 
उनको तोड़कर बेचना झोर भावश्यकतानुसार सुरक्षित रखना/मी झावश्यफ क्रिया 
है। प्रतः इनका ज्ञान होना प्रावश्यक है-- 

- “ “फलों को तोड़ना--फल को परिपक्‍वता की किस अवस्था में तोड़ा जावे जिससे 
उसके गुणों में बिना कोई शराबी भाये उसे प्रघिक समय तक भच्छी दशा मे 
रखा जा सके | इसमें निम्त बातों का ध्यात रखना भावश्यक है-- 

' - फल्ल तोड़ने का समय--फल पकने से (क) 'ए' बदलना (ख) फल का 
मुलायम होना तथा (ग) मिठास में बुद्धि होना, परिवतंन द्वोता है। प्रतः उपभोग 
की दृष्टि से पकने की सही प्रवस्था में तोड़ना प्रावश्यक है। विभिन्न फल-फूल झाने से 
लगमग 05-6 दिम्त में पूरा परिपत्रव हो जाता है। भतः फ्त तोड़ने की भ्वस्था 
का यह सिद्धान्त है कि तोड़ने मौर उपभोक्ता तक पहुँचने के समय में फल में कोई 
सराबी न प्ञावे प्लोर फल का भाकार सुचारू तथा स्वाद का पूर्स विकास हो । फल 
के परिपषव दवोने से पहिले कच्चा तोड़ लेने पर इसे एसिटलीन गैस के द्वारा पीला 
रेंग देकर पका लेते हैं। इससे स्वाद मे भन्तर नहीं भाता है । दूर भेजने के लिये 
फल को पुरा पकने से पहिले तोड़ना प्रच्छा रहता हैं । 

तोड़ने की विधिपाँ--कई विधियों का प्रयोग किया जाता है जो फल विशेष 
प्रथा स्पान के प्रचलित रीति पर मिर्मर करती है । फल किसी भी विधि से 
छोड़े जायें परन्तु फल पर कोई मी खंरोच था घाव नहीं श्राना चाहिए । 

7, डेंडे, पत्थर मारकर या पेड़ हिलाकर फल तीड़ना । 

2. हाथ से फल तोड़ना । | 

3. सीढ़ियों का प्रयोग करके फल तोड़ना । 

4. ऋ्रूट पिकर से फल तोढ़ना। 

फ़लों को फ्रूट पिकर से तोड़ना प्रच्छा रहता है । इससे फल कम समय में 
तोड़े जाते हैं जिसमें फलों के जमीव वर न गिरने से खरोच व चोट नहीं लगती है। 
भ्राम के फनों को बांस के एक लम्बे डंडे के सिरे पर रस्सी की बनी खम्दी थैली 
शी होंती हैं। जिसमें दो ब्लैंड होते हैं जिनकी सहायता से फल डण्ठल सहित कट- 
कर थैली में इक द्वो जाते हैं । " 


भर 


: प्री दैकजिग--धाज कल विशेष प्रकार के हल्के मार वाले रेशे का का 
पैकेज प्रयोग किए जाते हैं। ये मजबूत, पारदश्शक, नमी - प्रतिरोधका हा 842 
प्रवेश निड्ा €, ही. सुविधा वाले होते हैं। पारदर्शी होने से कट हैं जिस: न्‍ 
भाव भिलता है .जलयान व वायुयान में भेजने के लिए फलों को विशेष प्रकार के 
हुसफी लकड़ी के बने फ्रेट तथा नालीदार काईड के बत्ों में भेजा जाता है । 

फन रेल या ट्रक से दूर-दूर के स्थानों को भेजे जाते हैं। समीपस्थ स्थानों 
शो बैल या कट गाड़ी से भेजा जाता है। यूरोपीय देशों में भराम का निर्यात हवाई 
जहाज तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्टोमर द्वारा किया जाता है । न 

देश में 80-90 प्रतिशत फल द्वक द्वारा सोचे बाजार में भेजे . जाते हैं क्योकि 
ये राह मर चलते हैं जिससे फल दिन की गर्मी से सराब नहीं होते हैं । रेस से भेजने 
५९ !0-20 प्रतिशत फल खराब हो जाते हैं। कुछ विशेष किस्म के कोच तैयार 
किये जा रहे हैं जितका ताप 2,8-5.8"% तथा भाद्रता 60 प्रतिधव होगी 
जिनमें फलों के सराब होने को कम संभावना रहेगी । 

फल विपणन--फल का उचित वितरण फल विपणन का भमिन्त भाग है। 

फल तोड़ने के बाद कई हाथों से गुजराता हुप्रा उपमोक्ता के पास हुंचता है । 
परत: फल उत्पादक से उपभोक्ता 


क्ता के मध्य जितने भो प्रधिदर लोग लाभ के लिये 
काम करेंगे उतना हो फल महेँगा बिकेगा । 22228) रु 


फल विपशंन भी फल उत्पादक के सामने मुझ्य समस्या है। कुछ तो बाग 

हो प्रहिवर्ष फल प्राते समय या पूरे ठेकेदार को टे के पर दे देते हैं वही इसके बाद 

पूरी स्किप करके प्पनी सुविधानुसार फंस बेचता है । बैंसे फल के परिपवव होने 
पर ठेके पर दिया जाना प्रधिक लामप्रद रहता है। 7 5 

फ्त प्राढृतियों, ठेकेदार या चोक व्यापारियों के द्वारा संग्रहण ' कर लेते 

हैं इनको ऐक कराझे दूर स्थानों के कमोशन एजेण्ठों, व्यापारियों के पास भेज दिया 

जाता है जिनते फल का डुंटकर वितरण, थोक व्यापारी, भप्रादृतिया, दुकानदार 


तथा क द्वारा किया जाता है। इससे उत्पादन करने वाले को लाभ, का एक 
रा वा है तथा उपभोक्ता को फल खरीदने के लिये भ्धिक पैसे देने पड़ते हैं । 
भपिकांध लाभ बीच वालों (भाढ़तिया, दलास भादि ) को मिलता है 

न रा उत्पादकों को भपना संगठन बना लेना चाहिये जिससे मध्य जवों की 


की जाकर 3चित लाभ मिल सके तेथा उपभोक्ता को उच् 
रे सके । चेत सूल्य पर 
प्च्छे फत मिल सके)... * ४ १ ५ 


देश के प्रमुद्र फुल भाम, सेव, 
सभितियाँ 


या काम कर रहे हैं ये 


केले भादि की - विभिन्न राज्यों में सहकारी 
की व्यवस्था करती द्दै। 


फलों का श्रे णीकरर, संग्रहण तथा परिवहन झादि 


€ 90 ) 


विकसित देशों में फल दुक्षों को एक निश्चित ऊंचाई तथा दिशा में काट 
छोट करके दे निग देते हैं ! इन वृक्षों को एक मशीन (50०5) द्वारा द्विलावे 
हैं जिससे फल तेजों से गिरकर मशीन के विशेष टेक में गिरते हैं। यह चेरी, 
प्रलूवा, भाडू फलों में प्रयुक्त होती है । भर गूर तथा रत्त मरी के लिए विशेष मशीव 
विकप्तित की जा रही है । 

फलों को छांटना - सड़े-गले, घोटिल, रोगी फलों को ढेर से भलग करना, 
छंटनी कहलाता है । है रे 

फत्तों का वर्गीकरण-- फलों का वर्गीकरस दो प्रकार से करते हैं-- 

(3) फल्न का रूप, रंग तथा भाकार के भनुसार 

(7) फल के परिमाण के भनुसतार 

देश में फल प्ाकार के परिमारा व प्राघार पर वर्गीकृत किये जाते हैं। इसके 
लिये कोई श्रेणीबद्ध मानक नही है ! फलों को तोड़ने के बाद व खराब फ्रलों को 
निकालने के वाद किस्म व भाकार के झनुसार फ़लों को द्वाध से भरे डिग. करके वित- 
रण क्षेत्रों में भेज दिया जाता है . कभी-क्ी टोकरियों में वीचे छोटे तथा ऊपर 
कुछ बड़े फल रखकर टॉपिंग करके ग्राहकों को घोखा दिया जाता है । 

देश के भन्दर तथा विर्यात के लिये भलफंजों प्राम के गुजरात तथा मद्बाराष््र 
राज्य में प्रेड निर्धारित किये गये हैं । सन्तरे का पग्रेंडिंग विभिन्न माप के छेद वाले 
उपकरण से किया जाता है। मारतीय मानक संस्थान विभिन्‍न फ्लो के मानक 
निर्धारित करने का प्रयात् भो कर रहा है । 

विकसित देशो में फलों के संग्रहण, ग्रे डिंग तथा प्रैकिग प्रबन्ध एक ही स्थान 
पर किया जाता है । फल 'ग्रडिग तथा पेंकिय मशीन द्वारा किया जाता है । 

फलों को पेंकिए- पैकिंग का मुख्य उद्देश्य फलो की रक्षा तथा १रिवहन 
सुविधा प्रदान करता है । भच्छी पैकिंग से फल शुभावने लगते हैं तथा भ्रष्छा पृष्ठ 
मिलता है। इस झोर काफी सुधार हुआ है । फलो की पैकिय निम्त विधियों स की 
जाती है +- 

), बाँस या भरहर की टोकरियों में ---जब फलों को समीपस्थ बाजार मे 
भेजना द्वो ती टोकरी में घास-फूस या पुप्राल की तद्न लगाकर फलो को रता 
जाता है। की 

2. चीड़ की पेटियो में -- दूर भेजने के लिये वेटियाँ ग्रच्छी रहती हैं। इसमें 
फलों की कागन, ठिशु वेपर से लपेटकर रखा जाता है जिससे फल द्विलकर खरावें 
ने हो । दूर भेजने के लिये फलो की विशेष पैकिय करनी चाहिये तथा भस्‍स्तर के 
लिये कागज की कतरनें भच्छी रहती हैं । हर दैंक वर एक लेबल जिस पर फल की 
किस्म का नाम, ग्रेड, परिमाण व संख्या तथा स्थान कय उल्लेख करके धंगा 
देना चाहिये । 5 


है 
बे 


| थश ) 
प्री पेजिंग-- भाज कल विशेष प्रकार के हल्के मार वाले रेशे का कार्टेन, 
पैकेज प्रयोग किए जाते हैं । गे मजबूत, पारदर्शंक, नमी. प्रतिरोधक" तथा वायु के 
प्रवेश निकास की. सुविषा वाले होते हैं । पारदर्गी होने से फल दिखते हैं जिससे ठीक 
भाव मिलता है। जलयान ये वायुयान में भेजने के लिए फलों को विशेष प्रकार के 
हसकी लकड़ी फे बने क्रेट तथा नालोदार कार्ड के बत्रसों में भेजा जाता है । 
फल-परिवहन 
फ़स रेल या ट्रक से दूर-दूर के स्थानों को भेजे जाते हैं। समोपस्य स्थानों 
को बैल या कोट गाड़ी से भेजा जाता है । यूरोपीय देशों में धाम का निर्यात हवाई 
जहाज तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्टीमर द्वारा किया जाता है ! 
देश में 80-90 प्रतिशत फ़च् ट्रक द्वारा सीपे बाजार में भेजे जाते हैं क्‍योंकि 
में रात भर घलते हैं जिससे फल दिन की गर्मी से खराब नहीं होते हैं । रेस से भेजने 
पर 0-20 प्रतिशत फूल खराब हो जाते हैं। कुछ विशेष किस्म के कोच तैयार 
किये जा रहे हैं जिनका ताप 2.8-5.8"८ तथा भ्राद्ता 60 प्रतिशत होगी 
जिनमें फलों के खराव होने की कमर संमावता रहेगी । 
फल विपणन--फल का उचित वितरण फल विपणन का प्रमिश्न भाग है । 
फल तोडने के दाद कई हाथों से गुजराता हुप्रा उपभोक्ता के पास हुँचता है । 
भरत: फल उत्पादक से उपभोक्ता के मध्य जितने भी भधिक लोग लाभ के लिये 
काम करेंगे उतना ही फल महेंगा विकेगा । 
फल विपणन भी फल उत्पादक के सामने मुख्य समस्या है । कुछ तो बाग 
की प्रतिवर्ष फल प्राते समय या पूर्वे ठेकेदार को 2 के पर दे देते हैं वही इसके बाद 
पूरो देखभाल करके झपनी सुविधानुसार फल बेचता है । बसे फल के परिपक्व होने 
पर ठेके पर दिया जाता प्रधिक लामप्रद रहता है । 
फल भाढ़तियों, ठेकेदार या थोक व्यापारियों के द्वारा संग्रहणा कर लेते 
हैं इनको पैक कराके दूर रथानो के कमीशन एजेण्टो, व्यापारियों के प्राप्त भेज दिया 
जाता है जिनसे फल का फुटकर वितरण, थोक व्यापारी, श्राइतिया, दुकावदार 
तथा हॉँकर द्वारा किया जाता है। इससे उत्पादन करने वाले को लाभ का एक 
भश मिलता है तथा उपभोक्ता को फल खरीदने के लिये प्रभिक पैसे देने पड़ते हैं। 
झधिकांश लाभ बीच वालों (भाढ़तिया, दलाल झादि) को मिलता है । 
ग्रतः उत्पादकों को क्‍प्पना संगठन बना लेना चाद्टिये जिससे मध्य जनों की 
कड़ी समाप्त की जाकर उचित साम मिल सके तथा उपभोक्ता को उचित सूल्य पर 
प्रच्छे फल मिल सकें । 
देश के प्रमुषव फल भाग, सेव, केले झादि की विभिन्न राज्यों में सहकारी 
,सैमितिमाँ काम कर रहो हैं ये फलो का श्रेणीकरण, संग्रहटा तथा परिवहन प्ादि 
की व्यवस्था करती है । 
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फलों का संग्रहण [80४४५ ण॑ फरण७) :-- 


भारत में फलों का संग्रह नहीं के बराबर होता है क्योंकि इनका उत्पादन 
भ्रविक नहीं होता है । पपिकांश व्यक्तियों को मोसमी फल भी उपलब्ध नहीं हो 
पाते हैं फिर भी उत्पादन बढ़ने तथा फलन के दिलों में क्‍प्लावश्यकता से श्रधिक फलों 
की बिक्री नहीं हो पाती है जिससे उत्पादक को प्रच्छा लाम नहीं मिल पाता है भौर 
फल खराब हो जाते हैं । भ्रततः इतको वेमौसम के लिए संग्रह तथा परिरक्षित करवा 
झावश्यक रहता है । 

फलों के फलन के दिनों में कुछ दिनों तक संग्रह कक्षों तथा भण्डारों 
में रखने पर बाद में इनसे भ्रधिकर प्राय प्राप्त होती है । फलों के मौसम 
में भधिक मात्रा में फल मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते हैं । प्रतः संग्रह मिम्वे 
कारणों से करना घाहिये-- 

, संग्रह की उबित व्यवस्था ने होने से मौसम में हो फल सढ़कर सष्ट हो 

जाते हैं 

2. संग्रह्वित फलों का मूल्य प्रधिक होता है । 

3. फ्षों के भौसम समाप्त होने पर संग्रहित फल भच्छी दशा में मिल 

जाते हैं । 
संप्रह फरने को विधिया-- 

4. साधारण भण्डारों में--फर्लतो को कमरे के तापमान पर ही बमसों, 
डोकरियों, डिबयों तथा रेशों पर रखा जाता है । यह विधि सूखे फलों के लिए भ्च्छी 
है परन्तु भन्‍्य फल नही रसे जार सकते हैं । 

2. रेफ्रीक्षरेटरों में->यह विधि काफ़ी मेंहगी है। इसमें फलों को थोड़ी 
धाजा में कुछ समय के लिए ही रखा था सकता है। 

3. प्रशीत्तन यृहू---प्रशीतन ग्ृहों में तापमान तथा प्रादता को वियन्त्रित 
$रके काफी समय तेक एफसा बनाये रखा जा सकता है। इनमें फलों को काफी 
माता में काफी समय तक संग्रह कर सकते हैं । मण्डारण में व्यय भधिक होता है 
परन्तु संग्रहित फलों शो वेचने पर लाभ प्रच्छा मि्तता है। 

फलों के संग्रहु करने के समय मिम्न बातों का ध्यान रखता चाहिपे-- 

3. फल कटे-्फटे, घोटिल, धब्बे रहित भ्च्छी दशा में हों 

2. संग्रह के स्थार्नों में चूहे तथा प्रन्य कीट न हों । 

3. फलों को ठीक तरह से दोकारयों में मरकर रसा जावे । 

4, फल संप्रह के स्थानों में वायु प्रवेश तथा निर्येमन का मार्ग हो । 

भ्रम्यासापं प्रश्न 
« फलों को तोहते की कौन-कोन सी दिपियाँ हैं? सर्वोत्तम विधि का 
वर्णन करिए ? 
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2, बाहर भेजने वाले फर्मो शा प्रेश्यि एवं पैकिय दिस प्रद्यार किया 


जावा है ? 
3. पुरे बपे फल मिलने के लिए धंग्रहण शी कोनसी विधि उत्तम है २े 


बहाएए ? 
मैं, मंक्षिप्त टिप्पणियां मिखिए--+ 


(प) प्रत--विपएन 
(४) फस संप्रह्णा रे गमय स्यान देने योग्य सायपानियाँ ? 


प्रध्याय--3 


फलों की खेती 








फलदार वृक्षों के प्रकार 


विभिन्न प्रकार के फल एक निश्चित जलवायु में भच्छी वृद्धि करते हैं तथा 
इनसे प्रधिक उप विलती हैं। इस प्राधार पर फल वुक्षों को निम्न तोन भागों में 
बांदा जाता है++ 

() उष्छा कठिबन्धोपष फंच (770०3) --ये वृक्ष भूमध्य रेखा के निकट 
के देशों मे उगाये जाते है जहाँ गर्मी सुब पढ़ती है तथा वर्षा भी ध्रंघिक होती है । 
इनको कम क्रापक्रस वाले सायों में महों उयह्य जा पका है परन्दु कुछ वृक्ष इससे 
झधिक तापकम में फूल-फल देते रहते हैं भौर 54" फा० तापमान में वृद्धि करते 
रहते हैं । धर्दो मे इनके पत्ते भड़ जाते हैं तथा वसन्त में नये निकलते हैं । 

भुएय फल “- प्राम, कटहल, पपीता, केला, नारियल, शरीफ, जामुन 
प्रवेन्नास । 

(2) शीतोष्ण कडिवन्धीय वृक्ष (8००-770४०४)--मे बुक्ष उच्ण कटि- 
बन्धीय की अपेक्षा कम ताप चाहते है । भ्रधिक त्तप पर पौधे सुरुका जाते हैं पररतु 
कुछ वृक्ष जेते खजूर, प्रधिक तापमान तथा कम वर्षा वाले भागों मे सफलता से 
बुद्धि हवा फसल के समय पाती को झावश्यकता होती है। ये पौधे वर्ष भर हरे 
रहते हैं । 

घुख्य फल--पंजीर, लीची, कमरख, भतार, भरेंग्रूर, बेर । 

(3) शीत छद़िबत्घोष बुक्ष (75छ9८०४८)--इन स्थार्मों का तापमात 
न्यूजतम होकर जप्राव की स्पिति तक पहुच जाता है। इन स्थानों पर दृक्षों की 
एक विश्विठ समय तक सुप्तावस्था होती है । इन दिनो ये पत्तियाँ प्रिरा देते हैं। यर्मी 
भारम्म होते ही वृद्धि शारस्म कर देते हैं । इस प्रकार की जलवायु पर्वतीय भागी, 
कप्रमी र, हिमाचल प्रदेश, झफयानिस्तान में पाई जाती है। इनको कम वर्षा वाले 
भागी में सिचाई व्यदस्था होने एर उद्ा सकते है ! 

मुस्य फल-सेव, भंगुर, साशपाती, भडरोट, मालू बुश्ारा, घेरी; स्ट्रॉबेरी । 
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झावास की विविधता के भाधार पर वृक्षों को निम्न प्रकार विभाजित किया 
जाता है। 

(3) शुध्कोदभिद्‌ - बेर, करोंदा, भ्रनार, खिरनी भादि ॥ 

(मं) मध्योद्भिदू-प्राम, ममरूद, पपीता, भप्रगूर, सेव प्ादि । 

(४9) जलोदूमिदू--तारियन्न, फैला धादि । 

(४) लवणोद्मिद-- लसोड़ा, बेर, पतियाला भादि । 


राजस्थान की भूमि तथा जलवायु विविध प्रकार की होने के कारण यहां 
पर विभिन्न सब्जियों तथा फल उयाये जाते हैं! इन दिनों सघन कृषि कार्यक्रम के 
भ्रन्तगेंत विभिन्त स्थानों पर फलों के प्रसारण का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में 
ठण्डी जलवायु के फल माउण्ट झाव्‌, कुमलगढ़ की पहाड़ियों पर उगाये जा सकते 
हैं। प्राम-कोटा, मरतपुर, बॉधवाड़ा, उदयपुर मिलो में सूब मिलता है। झनार- 
जोधपुर, बूंदी, कटहुल-कोटा, जामुन-उदयपुर मौसमी, मात्टा, सन्तरा- 
मालावाड़, श्रीगंगानगर, बे र-डीग (मरतपुर), चोमू (जयपुर) तथा नींबू एवं 
पपीता लगभग पूरे राज्य में सफलता([र्वक उयाये जा रहे हैं । 

राज्य था कृषि एवं विकास विभाग इनके विकास के लिए सतत प्रयलशील 
है जिसके भ्राशातीत परिणाम प्राप्त होने की भाशा है । 


प्रम्यासार्थ भ्श्न 
4. राज्य की शुष्क जलवायू में कृषि के सीमित साधनों के होते हुए भी फल 
विकास सम्भव है, कैसे ? 
2. उदयपुर क्षेत्र में उमाये जाने वाले फल बताइये । 


प्रध्याय-3 हर 
जे 


आम 
"(ा2०) 


बानस्पतिक माम- शिशाह्राटिव 00वीं - कुल-+ #720868089९ 








भाम भारत का प्राचीनतम लोकप्रिय फल है जो देश के हर भागों में उगाया 
जाता है। इसका विवरण प्राचीन ग्रस्थी में मिलवा है। इसकी लकड़ी, पत्ती, ,फूल 
समी मांगलिक कार्यों में काम पाते हैं । इससे स्वादिष्ट फल के भ्रलावा हमें,छाया, 
लकड़ी, इंघन तथा चारा प्राप्त होते है । कच्चे फल चटनी व प्रचार, प्रमचूर के 
काम प्राते हैं जबकि पक्के फन्नों से रस, चढनी तंथा भ्न्य परिरक्षित पदार्थ .बनाये 
जाते हैं। विदेशों मे यूरोप, रूस, खाड़ी के देशों, फ्राम, नेपाल प्रादि देशों में लगमग 
5000 टत निर्यात करके विदेशी मुद्रा अजित होती है 4 

यह विदामित्र ए तथा सी का अच्छा स्लोत है। चीनी 8 प्रतिशत तथा 
प्रोटीन लगभग एक प्रतिशत, खनिज पदार्थ 0,/-0:8 प्रतिशत होते हैं। फल 
स्वादिष्ट, शक्तिवद्धेक तथा पेट साफ करने वाला द्वोता है। भाग का रस तथा दूध 


शरीर का कायाकहप कर देता है। 
इसका मूल स्थान हिमालय की तलहूदी प्रें उत्तरी पूरी भारत तथा बर्भा 


माना जाता,है | देश के अलावा फिलीपाइन्स, इण्डोनेशिया, थाईलेण्ड, बर्मा, मलाया, 
अफ्रीका, इजरायल, भ्रमेरिका, ब्राजील, कीनिया, प्रास्ट्रेंलिया पभादि देशो -मे  उगाया 
जाता है । भारत में 400 मीटर से ऊंची पहाड़ियो को छोड़कर सभी राज्यों में 
घगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, घरांध्र प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, मह्दाराष्ट्र 
तथा शुकरात्त प्रमुख उत्पादक राज्य हैं| देश मे लगभग 748000 हेक्टर भूमि में 
उगाया जाता है जिससे लगभग !0 लाख टन उपज मिलतों है । 

राजस्थान के उदयपुर, वाँसवाडा, ड्‌ूगरपुर, चित्तौड़गढ़, मौक्षवाड़ा, जयपूर, 
अरतपूर, सीकर, कोटा, चूरू, गंगानगर -तथा रुवाईमाधोपुर ज्लो मे उगाया 
जाता है। 
जलवायु--यह उष्ण कटिवन्ध का फल है जो उपोष्णा कटिवन्ध में भी 
उयाया जाता है। इसे दक्षिण मे कस्याकुमारी से लेकर हिमालय की तबहूटी में 
300 पीटर की ऊंचाई वाले भायों मे लगाते हैं /॥ इसके लिए कड़ी जलवायु, जहाँ 
चार माह की वर्षा के बाद पूरे वर्ष मौसम ठोक हो, श्रच्छा मानते हैं। फूल पाते 
समय बदल, वर्वा हानिकारक है । कल के लिए 75-80 का. तापमान उपयुक्त 
है। फल पाने के समय झोले तथा तेज हवायें हानिकर हैं । 
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भूमि झोर गड्ढे खोदना-पभ्राम के पेड़ की जड़ें भूमि में काफी गहरी जाकर 
फैसती हैं भतः भ्रच्छे जल निकास वाली-5'5 75 पी. एच, मान की गहरी दोमट 
भूमि झच्छी मानी जाती है। जलमग्न, कंकरीली, प्थरोली, छिछली, भम्लीय 
व क्षारीय मिट्टियों में पोधे का विकास प्रच्छा नहीं होता है । भच्छी भिद्टियों में 
पौधों का विकाप्त भ्रच्छा द्वोता हैं तथा,स्वादिष्ट फल मिलते हैं । 
गड्ढे खोदना-भई जून में ! & :2८] मोटर झाकार के 40 मीटर की दूरी 
पर गड्ढे खोद लेना चाहिए | इनको मिट्टी से ककड़ पभादि निकालकर अच्छी तरह 
गुड़ाई कर लेनी चाहिए। गड्ढे, में 45 कि. ग्राम गोबर की खाद डाल देनी चाहिये । 
जब एक-दो बार वर्षा हो जावे ती प्रत्येक गड्ढे में 225 ग्राम नाइट्रोजन, 4.5 कि. 
ग्राम फास्फोरस तथा, 225 ग्राम पोद्मश डाल देनी चाहिये । 2 किलो सुपर फॉस्फेट, 
# किलो राख तथा 50 ग्राम बी. एच. सी. मिलाकर गड़्ढें को मर देना चाहिये । 
किसमें ->भाम की देश में उयाई जाते वालो लगभग एक हआर से झधिक 
किसमें हैं। इनको झलग-पलग स्थानों पर भलग-प्रलग नामी से पक्तारते हैं जिनको 
फलत के अनुसार निल्‍त॒ प्रकार विभाजित करते है-- 7 धदमओ 
४: - शीघ्र तैयार होने बालो किस्में--बम्वई, पीला, झत्फान्जों, सफेंदा, गोपाल 
भोग, रटोल, जरदालू, गुलाद खास, बम्बई हरा । है 
मध्य पकने बाली किस्में-"लंगड़ा, सफ़ेद नें. ), मलोहाबादी, फजली, हेम 
सागर, कृष्णा ,भोग, भरत भोग, मह्लिका, भामपाली | 
देर से पकने बालो किसमें -सिन्दूरी, तैमुरिया, फजली, माल्दा, चौसा, 
नीलम, हरथी भूल, मनपंसन्द, भव 
लड़ा, दशईरी, भलफाजो, बंगनपलली लोकप्रिय किस्म है । उत्तरी 
है प्रीन, सरीली, लगढ़ा, समरवहिश्त, चौसा भ्रविक प्रसिद्ध है। नोलम 
बंगलोरी किस्म प्रति वर्ष फ़ल देती हैं । चितला, भ्राफाक के फल सफेद्र चित्ती वाले 
पर स्वादहीन हैँ ऋटम की पत्तियां कोटन की भाँति रंगीन है | भ्राम बी गुलाबर 
बांस रेड, सुरखा] कलकत्ता, जाफरान, स्वर्स रेखा, बनरा रग्रीन किसमे है परफ्ल 
उच्चको्टि के नही हैं। बारहमापती या दो फसली साल में दो थार फल देती है । 
इसी तरह से कच्चा मीठा के फल ककड़ी की तरह खाये ज'ते है । 
रे चुतने वाली किस्मों मे मिठिदा,वाजीपुर, लखनऊ सफ्फदा, मिठवा सुन्दरशाह 
गिलास, हर दिल अजीज झादि किसमें प्रमुख है । 
राजस्थान में देशी किस्मे रस भण्डार, कलियाँ तथा कलमी आम को वस्बई 
पीला, दर्शह री, लंपडा, तिरौली,चोसप, फरली, हाफूस किसमें, फ “ली, चक्‍्टा, जाती 
बन्द, तैपूरी, बन्द लाठकम्बू भ्रधिक भ्चलित है । , 
श्पोध-प्रवर्धन--देश मे बीजू आराम से प्ोधे अधिक तैयार किये जाते है परस्तु 
इनके मातृ एवं पितृ दोनों गुण भाने से फसल का ज्ञान नहीं द्वो पाता है । इस लिये 
८ उन्नत जाति का वानस्पतिक प्रसारण से स्त्रय ही पोघा तैयार करना चाहिए । इप्त॒के 
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लिए भेंट कलम, वीनियर ग्रारफिटग, साइड ग्रापिटय, शील्ड ग्रापिंटगें विधियाँ भ्रयोग में 
लाई जाती हैं। 

मूलबृत्त तेयार फरना- मूलवृन्त बीज से तैयार करते हैं! भोजस्वी तथा 
बड़े पेड़ों से प्राप्त फलों की ताजी गुठली खेत में उचित दूरी (8-0 मोदरं) पर 
लगा देते हैं । स्टूल लेयरिं द्वारा मूलयृस्त भी तैयार किया जाता है 

फलम याँधना - पौधों के दो वर्ष के हो जाने पर मूलेबुन्त पर घरातल से 
22 सेमी. की ऊँचाई १२ 5 सेमी. लम्बाई छात्र के साथ थोड़ी संकड़ी भी तराश 
लेते हैं। विशेष घुने पेड़ों से सायत हरा, स्वस्थ; मूलवृन्त की समान मोटाई की 
शाख चुन लेते है । इस शाख को वीनियर कलम कंर देते हैं तंथा मौस को मिगो- 
कर पोलौथीन के कागज से लपेट कर बाँध देते हैं । यहूं क्रिया वर्या ऋतु में करनी 
चाहिए। वीनियर ग्रारपिटय की वृद्धि भेंट कलम से प्धिक होती है। लगमग दो 
माह में कलम जुड़ जाती है । फिर पौधों को 5-6 माह तक छायादार स्पानों पर 
रखना चाहिए । 

पौध लगाना--यदि पोधे पौध घर से लेने हैं तो पौधों का चुनाव सावधानी 
में करवा चाहिए । यह सीधा, स्वस्थ तथा कलम के बाद एक दैंव॑ं तक पीध धर में 
रखा होना चाहिए । 

थौधों को फरवरी मार्चे, जुदाई तथा मानसून के प्रन्त में लगाया जाता है । 
पौधों को सावधानी से पौध घर से निकालकर गड्ढे में बीचोंबीच लगा देना चाहिए। 
तने के पास मिट्टो ऊंची कर देती चाहिए जिससे प्रावी व मरे । 

खाद-- भाम के पौधों को फलन से पूर्व तथा फलने पर खाद देना प्रत्यन्त 
झावश्यक है। साधारण मिट्टी में 72 किलो गोबरं की खाद, 0:75 किग्रा. हड्डी का 
चूरा, 05 कि पोटेशियम सल्फेट प्रच्छी तरह मिला देवा चाहिए तथा सिंचाई करते 


के बाद पौधा लगाना चाहिए। 
पोधों में चार साल तक प्रति वर्ष 00 प्राम ग्रमोनियम सल्फ्रेट को भात्रा 


बढ़ाकर देते रहना चाहिए । पाँच साल बाद मिस्‍्न मात्रा में खाद देनी चाहिए । 
फलन के बाद निम्न मात्रा में खाद देनी चाहिए। | 


मात्रा प्रति पेड़ किलों में , ग 
पोधे की आयु प्रमोनिया सुपर सल्फ्रेट पोटेशियम सह्फेट 
(वर्ष में) सल्फेट 
5 0.67 ]-90 / 078 
85-0 3:69 246 9,90 
॥4-5 356 4%69 है 3:29 
85 से क्‍ग्मघिक 5९25 5:90 4-90 


उवेरकों के मिश्रत् को पेड़ो के चारों ओर ठमे से 30 सेमो. दुर थाला 
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'बनाकर 8-0 सेमी. गहराई पर प्रेच्छी तरह मिलाकर देनो चाहिए । उ्वैरकों को 
झवटूबर, फरवरी तथा जून में देना भ्रच्छा रहता है । फिर भी खाद पौधों के फुटान, 
फूल-फल लगने तथा बढ़ने के समय उपलब्ध हो सके । प्रत्येक वृक्ष में इसके भ्लावा 
00 किग्रा, गोबर को खाद प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में देवें 
स्विचाई - छोटे पोधों को गर्मी में 4.5 दिन तथा सर्दी में 0-5 दिन के 
झन्तर,पर पानी देते रहना चाहिए। बडे पौधों को गर्मी में !-2 बार तथा सर्दी में 
एक बार सिचाई करनी चाहिए जिससे बोर अच्छे भाते हैं। फल लगने पर दिचाई 
करते से इृद्धि भच्छी होती है । 
निराई-गुड़ाई--वर्षा प्ररम्म होने के पूर्व 2-3 बार निराई-गुड़ाई तथा 
वर्धा काल की समाप्ति कथा फलन के बाद हल्की जुताई से प्रच्छे परिणाम 
मिल्ते हैं 
» क्वांट-धांद--छोटे पौधों को स्‍्रारम्म से कांट-छाट करके सुडोल बना लेना 
चाहिए । छेटाई वर्षा के समाप्त होने पर करनो चाहिए । छोटे पोधों को घृप तथा 
पाले से बचाना चाहिए | भ्रफलन होने पर रिगिय करना चाहिए। , 
प्राम के पौधों की पारस्परिक दूरी अधिक द्वोठी है तथा पूर्ण ृद्धि में 5-6 
वर्ष लग जाते है ॥ इसलिए खाली जगह में मटर, टमाटर. मिण्डी झ्ादि प्रत्पफालीन 
फसनें लेना लामप्रद रहता है । 
फलन--बोजू वृक्ष 5-6 वर्ष तथा 'कलमी पौधों में तीन वर्ष से फूल भाने 
लगते हैं। उत्तरी भारत में फरवरी-मार्च (बसन्त ऋतु) में 6-8 सप्ताह तक फूल 
भ्ाते हैं भोर फल मई-जुलाई तक पक जाते है । 
फ्त का गिरना-- उत्तरी भारत में 99 प्रतिशत फूल श्रौर छोटे फल गिर 
जाते हैं। उमयलिंगी फूलों,में से.0*। प्रतिशत या कम ही फूल बिकसित होकर फल 
बनाते हैं। दशहरी की अपेक्षा लगड़ा में प्रधिक फल गिरते हैं। फूलों भौर फली 
”का गिरना कीठों के प्रकोप, पोषके तत्वों की प्रतियोगिता तथा सिंचाई ने करने के 
- कारण दवोता है । अर 
भाम में एकाम्तरिक फलस के कारण प्लौर निमंत्रण --भाम की समी किस्मों 
मैं द्विवर्षी फलत समस्या है । यह भानुवांशिक गुझो के कारण,होती है । फ्त के 
वृक्ष, भपने प्रत्येक फलन मे नियमित फल नही देते हैं। इसके लिए झास्तरिक वर्था 
बाह्य दोनो कारक उत्तरदायी है । विभिन्न गनुसंधानों एवं प्रयोगों से यह निश्चित 
हो गया है कि पेड़ में पोष्टिक पदार्थ को सुरक्षित रफे तथा प्रति वे फलन के लिए 
नये प्ररोह उपलब्ध हों इसके लिए निम्न,उपाय करने चाहिए-- 
(3) . उचित दूरी पर उद्यात में पौधो को लगाया जावे । 
(४) पौधों में पर्याप्त मात्रा मे जीवाश खाद देनी चाहिए । 
(॥।] वर्षा ऋतु के बाद तथा सर्दी में नियमित जुताई करना चाहिए । 
४ (४) प्रेदावश्यक् पुरानी, खराब टहुनियों की काट-छांटकर देनी चाहिए | 
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(९४) वस्नन्त में गृद्धि कम होने पर उ्रकों को जूत माह में देकर सिंचाई 
करनी चाहिए । हि 

(५) पोधों फो कीटो तया रोगों से धुरक्षित रखना चार 

(शो) प्रति वर्ष फल्न देने वाली किसमें जेंसे मल्लिका भादि लगाती चाहिए ! 

पौधों में फल्न लगने पर नये प्ररोह नहीं भाते हैं । इनके तोड़ने के बाद कम 
माषा में प्रहरी पाते हैं जिनकी प्रयले साल फूलने की क्षमता नहीं रहती है । नये 
प्ररोह बसन्‍्त ऋतु मे विकसित होते हैं जो इस मौसम में ने फूलकर भगले मौसम में 
फूलते हैं । इसी से फलन में एक बर्ष का प्रन्तर रहता है । _ > 

उपज--भ्राम को उपज किस्म तथा जलवायु पर निर्मर करती हैं । दस वर्ष 
की उम्र के पेड़ से 300-500 फलन्न मिलते हैं जो !5वें साल मे 000 तक हो जाते 
हैं ॥ 20 वर्षीय पेड़ 2000 फल (80-00 किग्रा.) देते हैं। इद पोधों से 
40-50 वर्ष तक भच्छी देखरेस करने पर फल मिलते हैं । $ 
कोट एवं रोग 
() झ्राम का चेंपा या सिलोवग--इसके सफेद कोमल तथा मंदगति वाले 
कीड़ो के भुण्ड पेड़ की टह्ृवी, पुंषप्रशाला, छोटे फलो के डण्ठलों पर फरवरी-मई तक 
रस चूसते रहते हैं तथा एक चिप्रविया पदार्थ निकालते हैं जिससे काली फफूदो का 
मी प्रकोप हो जाता है। इत्तसे उत्पादन में कमी हो जातो है । ; 
रोक्ृथाम--( । ) मादा भ्रण्डे मई-जून में भूमि में देती है, भव! जेड़ो के पास गहरी 

खुदाई करके झण्डे समाप्त हो जाते हैं ॥ ८। : 
(77) पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी या बालू का ढेर लगा देना 


चाहिए । १5 
(77) तने पर 'लगमग 40-60 सेमी. की ऊंचाई तक ग्रीष्म व कोलतार 


। : 2 का लेप दिसम्बर माह से 7$-5 दिन के भ्रम्तर पर 
र। ” मार्च तक करते रहें । रह 
(5) 2 प्रतिशत फालिडोल व घूल का मुरकाव थाले मे “करना चाहिए 
त्तया डायजिनान का 005 प्रतिशत का छिंडकाव करता चाहिए * 
(2) तना छेदक--यह कोट पुराने तथा उपेक्षित बायों में भ्रधिक लगता 
है। थे तने में छेद करके पोधों को हानि पहुँचाते हैं। - ' 
रोकथाम -- (7) तार से कोड़ो को बाहर निकासकर मार देना चाहिए । 
(॥) छेदों को पेट्रोल या क्लोरोफार्म था कार्बद, डाइसल्फाइड को रूई 
में भिगोकर बन्द कर देना चाहिए ॥ 
(3) श्राम की फल मकखो--इसकी मादा फलो के छिलको में भण्डे देती 
है | इसके मेगट के नीचे सुरंग बनाफ़र गुदे को खाकर फल को खराब कर देता है । 


है 0 ) पे 


रोकथाम-- (4) प्रमावित फल्लों को नष्ट कर देना चाहिए । 

(7) 500 मिश्ीग्राम प्लाटे या चीनी में 5 ग्राम मैलाथियान मिलाने से 
विपमय भोजन बन जाता है जिसको खाने पर प्रौढ़ मक्वियाँ 
खाकर मर जाठी हैं । 

(4) श्राम की चूर्ों फद्ंद--इस रोग से फूलो तथा छोटे फलों पर भूरा- 
सफेद चूरा-सा द्वो जाता है जिपम्तसे फून तथा फल तक झड़ जाते हैं तथा फसल को 
हानि होती है । 
रोकयाम-- (7) गंघक का 0-2 प्रतिशत का घोल 5 दिन के भ्न्तर पर 3-4 बार 

ः छिड़काव करता चाहिए । 

(॥) ग्रुएसटान एक झिलो प्रत्ति पेड़ 'मुरकता लाभप्रद है । 

(5) एन्ड्रेफनोज--वातावरण में भधिक समय तह नमी होने पर इस 
राग के कारण पृत्तियों पेर मूरे चकत्ते हो जाते हैं। टहमियाँ, पुष्पक्रम तथा छोटे 
फलों पर काले धब्बे हो जाते हैँ जो गिर जाते हैं ) 
रीफथाम--() बोड्ों मिश्रण (3: 3:50) या कैप्टान का छिड़काव तीत बार 

फरवरी, अर्रल तथा सितम्बर माह में करनी चाहिए । 
(ऐ) 'प्रमावित परिपक्व फलों को 57? स्ेग्ने. गर्म पामी में 5 मिनट 
तक डुबोकर संप्रहएं करने पर हानि होती है । 

(6) फल के घिरे का काला दाग--यह रोग इंटों के भट्ट के प्रासके 
उद्यानों में होता है । भट्ट की 50,, एथिलोन, कार्बन मोनोप्रॉस्साइड ग्रेंसें फल के 
सिरों को काला कर देते हैं जिससे फल दृद्धि न करके मुलायम होकर सड़ णाता है । 
रोकथाम-- () «बाग भट्टों से । किलोमीटर की दूरी पर लगाये जावें । 

4 (7) कॉस्टिक सोडा का 0-8 प्रतिशत को घोल मार्च व धर्म ल के भगत 


में छिड़ावा चाहिए । ऐ २ ४ 
मर ं श्रन्थासाथ प्रश्न 
- .. [भाम की खेती का तिम्त बिन्दुओं पर धर्शान करी-- पु 
233 () गड्ढे सोदना (8) पौच रोपण (7) खाद (५) फतन (५) उपज। 


"2, झाम के ब्क्षों से जतिवर्ष फ्तलन मिलने के कारएणा घ उपाय लिखों । 
3. राज्य में प्राम की उपाई जाने वाली विशेष किस्म लिखो । 
4... निम्न पर टिप्पणी लिखों « 
(3) . फलों का गिरवा 
(॥) फल के सिरों पर-काला दाय रोग 


अ्रध्याय-45 


असरूद 
[6 प्मग्प्8) 








घानस्पतिक नाम --728009 हफ्शुं४४क कुल --ध१२४8९७४० 


अ्रमझद भारत के सर्वश्वेष्ठ फलों में एक फल है ! इसके वृक्ष सहनशील होते 
से विभिन्न प्रकार की मिट्टी श्ोर जलवायु से पैदा किया जाता, है। यह वर्ष भर 
मिलता है जिते प्रमीर ध्ौर गरीब उपयोग में साते हैं / सस्ता एवं स्वास्थ्यप्रद होने 
से इसे गरीब भनुष्यों का सेव” कह कर पुकारते हैं । 
पोषक गुणों मे कई फलों से भ्रच्छा है। इसे कच्चा तथा पक्के रूप में खाया 
जाता है । घेली, जैम, ग्वार नेवदर के प्रलावा कई प्रन्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं। 
इसका मूल स्थान मेक्सिकों भौर पेढ माततें हैं। भारत में इसका प्रवेश 
सपरहवी शताब्दी से पूर्व हो छुका था। मव यही का देशज भाना जाता है। भारत 
में लगभग 58 हजार हेक्टर मूमि इसके अन्तगेंत है! यह मेंदानी सागों से लेकर 
पहाड़ी क्षेत्रो में सफलता से उयाया जाता है । उत्तर अदेश, विद्वार, मध्य ध्देश प्रमुख 
उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में श्रीगंगानगर, चुरू, बीकानेर, पाली, नाग्रोर 
जमपुर जिलों मे उप्राया जाता है । 
जलवापु--णद्ट उष्प तथा उपोष्ण जलवायु का दुक्ष होने से गर्म तथा शुष्क 
जलवायु में द॑ंदः किया जा सकता है । 250 सेमी. से भषिक वर्षा दवानिकारक है । 
मह सूल्षा ठपा पाले को सहन कर सकता है परन्तु पौथे को छोटो भवस्था में लू 
तथा पाले मे बचना चादिये । जहाँ ताएमाव, भाद्वता के उत्तार-चढ़ाव मे कप भ्रंतर 
जाडे, गर्मी तथा वर्षा के निश्चित मोवम होते हैं वहाँ इनके फूरने-फलने का एक 
विशेष समय होता है ; 
भूमषि-यह चिकनी तथा बलुई दोनों ही मिट्टीयों में उगाया जा सकता है। 
बह भूमि जो दागवानी के! लिए मनुप्युक्त होतो है वहाँ इसे पैदा कर सबते हैं। 
परन्तु गहरी, उपजाऊ, बलुई दोमट भूमि पच्छी रहती है । 
भूमि की पर्ची जुताइयाँ करते के बाद पार्ट लगाकर समतल कर सेवा 
चाहिये । फिर य्र्मो के दिलों में 6-8 घोटर की दूरो पर वर्गाकार था झायताकर 
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विधि में ल्‍८ ४ | मीटर प्राकार के गड़ढे सोद लेता चाहिये। बीज पौधों के 
लिये गड़ढ़े दरी पर तथा कलमी पौधों के लिए पास-पास गड़ड़े खोदते हैं। गहदे में 
50 ग्राम 50 प्रतिशत वाली दी. एच. सी. सपा भच्छी सड़ी-गसी 40-50 किग्रा, 
गोयर की साद मिला देना चाहिये । 
किस्में--प्रमरूद की सगमग 92 हिस्में उगाई जाती हैं जिनका भ्राकार, रंग, 
स्थानीय लोकप्रियता के भ्राधार पर विमाजित किया जाता है। प्रमुख किसमें 
मिम्म हैं-- 
इसाहाबादो, सफेंदा, वित्तीदार, लालयुदा, लखनक 49, (सरदार भमरूद), 
भ्रमरूद सेव, बेदाना, नासिक, घारवाड़, धारीदार प्ादि । 
हममें इलाहाबादी, सफ़ेदा तथा लखनऊ-49 सर्वोत्तम किसमें हैं जिसके फेस 
फा छिलका विकना भौर चमकदार, गूदा सफेद थे मुलायम, स्थाद मीठा व रुचि 
तथा फल मध्यम भाकार का होता है! प्रमरूद सेव मई किस्म है जिसका फल 
मध्यम प्राकार के छात्र रंग के सेव की भाँति होता है 
' पौध प्रवर्धन--इसका प्रसारण स्‍भ्धिकतर बीज द्वारा होता है। बीज की 
4-5 मिनट तक उबलते पानी में रखने से बीजों का पंदुरण 3-4 भाह् में हो 
जाता,परन्तु भधिक तथा शीघ्र फन्नत,के लिए वानस्पतिक प्रसारण प्रावश्यक्र है। 
अमरझूद में वानस्पतिक प्रसारण मेंट कलम, पश्मा बढ़ाना, वी नियर कलम, गूटी, 
स्टूलिंग, कटिय तथा लेयरिंग विधियाँ काम में साते हैं । 
पोध लगाना--पौधों क्रो जुलाई-प्रगसत माह में लगा देते हैं। पोधों को 
शी सद्दित निकाल कर भदड़ों के बीच दवाकर लगाते हैं तथा तुरन्त सिचाई कर 
| 
खाद--प्रमरूद एक सहिष्णु फल है। फल पाने तक खाद देने की भ्रावश्यकता 
नहीं होती है फिर भी भच्छे फलोत्वादन के तिए उम्र के प्रमुतार साद लेनी चाहिये । 
- मात्रा प्रति पेड़ किग्रा, में 
पौधे की भायु_ गोबर को खाद प्रमो. सल्फेट. सुपर फाह्टफेट . म्यू. पो, 


-3 20-40 0.50 0.25... +- 
क्ष्न्य 50-60 7 0.50 ' 4.00 0.25 
॥ बष के दाद | 60-80 : .घ.00. - (४5 0.50 


* जीवांश खाद तथा उर्वरकों का भिष्रेण की श्राघी मात्रा जून तथा शेष 
नवम्बर: मे दें । मिथ्रण को तने के 'झास-पास 30 से.मी. गहराई पर देते हैं क्योकि 
इसकी जड़ें उपली होती हैं । 
हि राज्य के अजमेर क्षेत्र में जस्ते की कमी के लक्षण प्रकट होने पर 0.5 विद्रा. 
जिक सफेद तथा 0 25 किग्रा, बिना बुझे चूने का 750 लीटर दय घोल दो बार 
छिड़काव लामग्रद रहता है। 
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सिघाई-- प्िचाई की मात्रा य सस्या मिट्टी की किस्म, पेड़ों को प्रवस्षा, 
फुल द्क्ष की किल्म तथा स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है । गर्मी में प्रति माह 
दो धार तथा सर्दो में एक बार सिंचाई करनो चाहिये। पानी की. प्रथिकता-मा 
स्यूनता दोनों फ़लल के लिए हानिकारक हैं ॥ फसन के समय - सिंचाई करने से बड़े 
फल मिलते नक पका 

निराई-गुड़ाई--प्रत्येक सिंचाई के बाद हल्की निराई करके सरपतबारे 
निकाल देता चाहिये ! प्रारम्गिक वर्षों में बाय मे मबका, उड़द, मूंग, भालू, घना, 
मटर तथा भभ्य सब्जी की फसल की जा सकती है । * 

काट-छाँट-- भ्रमरूद के थोधों में काट-छॉट नही की जाती है परन्तु पेड़ को 
विशेष भाकार तथा मजबूत ढाँचे के स्िए दाट-छाँट प्रावश्यक है । मुसुय तने की 
90 सेमी. ऊँचाई एर कोई शाखा न रसकर बाद में 3-4 शाखाम्रोी की इद्धि होने 
देते हैं तथा प्रति 3-4 बर्ष के घंतराल पर ऊपर से, काटते रहते हैं | "० 

फूल झाने का समय--उत्तर भारत में पेड़ पर तीन बार ' फल एवं एक वर्ष 


पुरानी हनी पर भाते हैं -+ शक 


बहार का नाम फूल झाते का समय फल पाने का समय 
झम्बे अहार : फरवरीन्मार्च बरसात 

मृग बहार जुलाई-अगस्त 7) 7 हर्दी ३६ 

हृष्ति बहार सक्टूबर-तवम्बर 'बसंत्त ऋतु 


परन्तु वर्षा तश्य व्यडे की ऋतु में फ्तत अच्छी होती है। मर्पा ऋतु की 
भपेक्षा जाड़े की फल के भ्रमरूद स्वादिष्ट, प्रावार में बड़े, होते. हैं । वर्षा में ताप- 
य नमी अधिक होने से रोग व कीड़े भ्धिक लगते हैं। . . # 

वर्षा की फसल ने सेते के लिए जनवरी में सिंचाई,नदही करते हैं जिसगे 
बसंत ऋतु में वावस्प्रतिक ब्ृद्धि कम होने से फलन कम' होगा। नेप्यीस एसिटिक 
एसिड के छिड़काव से फूलो को मिराया जा सकता है | 

फ़र्मों की जंगली जानवरों तथा पक्षियों से रखवारी करना आवश्यक होता 
है। कहीं-कद्दी पर पेड़ो के ऊपर पतले तारों की जाली भो लगा देते हैं 

फलन - बीजू बृक्ष 6-7 वर्ष तथा कलमी 3 क्यें बाद फल देते लगता है ! 
फलो के हल्के पीले पडने पर सावधानीपूर्वक हाथ छे तोड़कर वर्गीकृत करके टोक- 
रियों मे भरकर भेज दिया जाता है । 

फलों को 47-56" फा, तापमान पर एक माहु तक रखा जा सकता है, 
कमरे में अधयके फलों को एक सप्ताह तक रता जा सकता है । इस काल में दे पुरे 
पक जाते हैँ । 


| 05 ) के 


उपज--बीज पेड़ से 400-600 फल (60-80 किलो) तथा कञ्नमी पेड़ों 
से 7000-]200 (!50-250 किग्रा.) फल मिलते हैं। एक द्वेक्टर उद्यान से 
लगमग 200-200 विवटल फ़रनम्र प्राप्त होते हैं । 

कोट एवं रोग--फसल में कीटों से विशेष हानि नहीं होतो है किर भी 
छित्रके खाने वाली इलली तथा मिलीवग ह्वानि पहुचाते हैं जिससे बरसाती फसल को 
ह्वानि होती है। प्राम में वशित तरीके अपनाने चाहिये । 

उकठा रोग (008४०४श) -- यह कवक द्वारा फैलता है जिससे समूचा 
बाग कुछ वर्षों में नष्ट हो जाता है। शाछायें व टहुतियाँ एक-एक करके ऊपर से 
नीचे की भोर सूबती चली जाती हैं तथा पूरा पेड़ सूस जाता है । यह क्षारीय मिट्टी 
(पी. एच. 75 घधिक) में ध्धिक होता है। 
रोकथाम -: () रोग के लक्षण दिखते ही पूरे पौधे को उसाड़कर नष्ट कर 

देना चाहिये |. 

(४) जल निकास का उचित प्रवन्ध करना चाहिये । 
एन्प्रकनोज रोग--यह कवक द्वारा, फ़ैलता है। इससे फलों पर काले चकते 
पड़ जाते हैं जिससे वृद्धि रुक जाती है भौर वह पूरा काला पड़ जाता है। यहू वर्षा 
में प्रधिक होता है। .,. 

रोकघाम-बोर्डो मिश्रण (3: 3 : 50) का छिड़काव करना चाहिये । 


| 


स्य्ड दर + 
भ्रम्यासाथ प्रश्त 
0६ 
." झमझद की खेती फा निम्न विन्दुमं पर वर्णेत करो--. 
:' ()4 भूमि व,गड्ढ़ा, तैयार करना ! 





- (7) पौध प्रवर्धन का समय :-- +.* ह जे, मर 
(॥॥) पौध लगाने का, समय, , 5 ,। 
(४४) फलन (५) उपज. (थे) काट-छाँट 
“ 2. भ्रमरूद में फूल भोर फल भ्राने-का समय : लिखो - भोर किस समय के 
»फल अच्छे रहते हैं ? #<0.2 जाल; 


४. 3. उद्यान सुरक्षा किस प्रकार करोग्!! ४" 2७, ८:३६ 


(79 .) 


भूमि--इस जाति के फप्त विभिन्न प्रकार को मिट्टी में उगाये जा सकते 
हैं। प्रधिक उपजाक, 2] मोटर गहरी दोमट भूमि सर्वोत्तम है। भिन भूमि का 
पो. एवं. भाव 5.4-6.5 हक हो फर्मो के लिए भच्छी है। किर भी निश्चित लेत्र 
को मिट्टी श्रोट जलवायु फल विशेष में पर्छी है। नागपुर के भासपास की भारी 
काली मिटटी, जिसकी नियती तह कंमरीसी है, सन्तरे के छिए भच्छी है 
पढ़े तैयार करता--खेत की भच्छी छरह जुताई करके समतल तषा 
भुरमुरी कर लेनी बाहिंए । सेत को अ्रजाति के भनुतार सस्तरा, म्दा 5 मोदर 
कागजी नीबू, सैमन, प्रेप फ्रूड 6.5 मोटर झी दूरी रखकर रेसोकन कर सैते ईं 
किर पौधे ख़गाने के समय. के घतुमार दो मझ पूर्व ।%/ १६॥ मीटर भाकार के 
गड़ढ़े बना लेते हैँ। गड्ढे की, 30 सै. मी. गहराई की मिट्टी प्रसग कर लें तथा 
बाद में 30 किग्रा गोबर की खाद, 20-25 प्राम एल्ड्रिन, 00 ग्राम / 5, 
गडड़ों की भूमि से.5 पे. मी. ऊोबाई तक भर देना चाहिए। जुलाई-प्रगस्त की 
वर्षा में मिट्टी के जलशोपण के घाद पौधे लगाता चाहिये । 
किसमें --तीयू परिवार को निम्न किसमें, प्रमुख हैं- रे 
रान्तरा ((ग080 ॥८४८एॉ४/७) - नायपुरी, किननो, खासी 
माल्दा (89८८६ 0आा8५ ०. आ7८४5) --देमलिन (पतले छिलके) 'पाइन 
एपिल, जाफा, सैड व्यड माल्‍्टा, वैलेन्शिया, ब्लड रेड ३ है 
नोबू (0 ०. ४ 78॥/009)--कागजी, बारामासी, पंत लेमन । 
प्रेप हट (चकोतरा) (0787० ॥०४, ८. एक7808८)-- मरार्श सीड लेश 
धाम्पप्तन, फोस्टर । 





प्रदर्धन - नींबू प्रजाती, के.फलों ; का प्रवर्धंनु, बीज, बलमु, गूटी, कलिकायु 
हारा किया जात है ।.सबसे लोकप्रिय विधि (प विंग हैं।_ शक 

मूलवृतत--इधके लिए खट्टा या मीठा बीवू, जही सट्टी, रफ लेमन,, जम्मीर 
भूमि'व जलव)यु, सवा फर के पोधे की किस्म की भनुकूलता के प्लाधार पर चय 
करते, हैं । मूलयुत्त, दीज की फल से निकालने के 2, हफ्ते के . भत्दर पोध घर : 
पगस्त-प्रितस््रर मे बीज बी,दिया जुस्ता चाहिये । बीजू पोधो की देखरेख करते हैं 
एक चर्ष की झायु वाले पौधे चश्मा चढ़ाने योग्य होते हैँ । , 

कलिफायन--घश्मा चढ़ाने का कार्य उत्तरी भारत में, बसंत ऋतु य 
भगल्त-सितस्बर में किया. जाता है । स्वस्थ शाज में स्वस्थ एवं विकम्नित कली 
चुनते हैं। कली यथा समय शाखा के वीच वाले भाग से लेती.चाहिसे | मूलय्‌ 
पर कली बिठाने के - बाद उचित देखरेख 'करते रहना चाहियु । कली के विर्का 6 
होने पर शाखाप्रों को काट देना चाहिए । है ः 


पौधे लगादा--पोयों को पोष घर से सावधानी से निकालना चाहिए । पौ 


क्र 


प्रष्पाप--6 


नोबू प्रजाति के फल 
(000७) 








कुल--२०(8०८४९ 


--इन फलों का, व्यावसायिक तृथा विशिष्ट गुणों से विशेष महत्व,है। इसके 
झन्तगंत माल्टा, सन्‍्तरा, कांग्जी नींबू, चकोतरा, लेमत तथा ग्रेप फ्रूट आदि फल 
झाते हैं । है 

इन फलों का स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व है । इमसे प्राप्त रस से स्ववेश, 
सार (॥255870८) , साइट्रिक भ्रम्ल धादि बस्तुयें बनाई जाती हैं । नौबू का प्रचार 

च्छा बनता है । सन्तरे तथा लेमन का लोकप्रिय स्ववेश बनाया जाता है । भौरेंज से 

माम लेड, सन्‍्दरे तथा प्रेप फ्रूट की फांकों की डिब्बे बस्दी भी की जाती है। फल 
तथा फलो से बने पदार्थ स्वस्थ तथा रोगी व्यक्तियों के लिए लाभदायक हैं । 

इन फलों की उत्पत्ति मारत के भसम क्षेत्रो मे हुई है। सम्तरा, माह्दा, 
चीन का देशज है। विश्व में प्रमेरिका, स्पेन, इटली, मेक्तिको, जापान, इज राइल, 
अफ्रीका, ब्राजील, भ्रास्ट्रेलिया प्रादि उत्पादक देश.हैं । 

मारत में इनकी खेती शताबिदियों से की जातो है । परन्तु 'व्यावप्ताधिक रूप 
से 30-40 बर्ष से हो रही है । इनमें सन्‍्तरा, माल्टा दया भीबू, लेमन प्रमुख हैं। देश 
में लगमग 90000 क्षेत्र से 8.25 लाख टन उत्पादन मिलता है । सन्तरा नागपुर के 
झासपास, असम भौर कर्नाटक का कुर्य क्षेत्र, माल्ठा महाराष्ट्र, पंजाब, भान्प्रप्रदेश, 
राजस्थान तथा नीबू प्रान्प्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र में उगाया जाता है| ' 

जलवायु --ये उष्णा तथा उपोष्ण जलवायु के फल हैं। विभिन्न जलवायु, 
4000 मीटर की ऊँचाई वाले क्षेत्र मे पैदा किये जा सकते हैं। वायुमण्डल की 
आद्रता की भपेक्षा भ्रुमि को नमी अधिक आवश्यक है। माल्टा राज्य के उत्तरी 
साय गगानगर क्षेत्र में पद्ा होता है । सन्‍्तरा कालावाड़ व कोटा जिले में होता है । 

तापमान में थोड़ा परिवर्तन फूलने तथा फलने पर प्रभाव डालता है। 
प्रधिक तथा कमर ताप दोनो हानिकारक हैं। दक्षिण भारत में मौसम के विशेष 
परिवत्तेन न होने से फल एक से भधिक ली जाती है। 


( वव97 , ) 


भूमि--इस जाति के फल विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग्राये जा सकते 
हैं। प्रधिक उपजाऊ, ०ड्ढे मीटर गहरी दोमट भूमि सर्वोत्तम है। जिन भूमि गा 
पी. एव. भाव 5.3-6.5 तक हो फ़सों के लिए भच्छी है। फिर भी गिश्चित क्षेत्र 
को मिट्टी झोर जलवायु फल विशेष में मच्छी है। नागपुर के प्रासपास की मारी 
काली मिट्टी, जिसकी निचसी तह कंकरोली है, सन्तरे के लिए भच्छी है । 
गइड़े तेयार करना--सेत की भच्छी तरह जुताई करके समतल तथा 
भुरमुरी कर लेनी चाहिएं। छेत की प्रजाति के ,भनुध्तार सन्तरा, माल्दा 5 मीदर 
कागजी नीबू, लेखन, प्रोप फू 6.5 मीटर की दूरी रखकर रेखांकन कर लेते हैं 
फिर पौधे. लगाते के. समय. के भनुसार “दो माह पूवे । २ #. मीटर भाकार के 
गडढ़े बना लेते हैं। गड़ढ़े की, 30 से. भी. गहराई की मिद्‌दी अ्रलग कर लें तथा 
दाद में, 30 किग्रा गोबर की खाद, 20-25 स्ाम एल्ड्रिन, 00 ग्राम ४. 8, 
गड़ढ़ों को भूमि से 5. से. मो. ऊँचाई तक भर देना चाहिए । जुलाई-पगृस्त की 
वर्षा मे मिट्टी के जलशोपण के बाद पोधे लगाना चाहिये । 
किसमें -नीबू परिवार की निम्न किसमें प्रमुख हैं-- दर 
पन्तरा ' (१(क्षातबंग० 700०३) - नागपुरी, किस्नो, खासी ' 
माल्टा (99८6६ शुश्ा8० 9 आं0९आं४)--हेमलिन (पतले छिलके) 'पाइन 
एपिल, जाफा, सेड ब्लड माहदा, वैलेन्शिया, ब्लड रेड । हर 
नीबू ([ंगा6 ०, 4 ग॒षभा0]8) --कागज़ी, बारामासी, पंत लेमन । 
ग्रेप फ्रूट (चकोतरा) (6729९ 508, ९. (एश्वती8०)-- मरा्श सीड लेस, 
धाम्पप्न, फोस्टर ।._ 5 हैं 
प्रवर्धन - नीबू प्रजाती, के, फलों , का प्रवर्धनू, बीज, कलम, गूटी, फलिकायुन 
द्वारा किया जाता है । ,परबसे, लोकप्रिय विधि पु! वेडिंग हैं । 
पूलबृ त-- इसके लिए छ्द्ठा या मीठ़ा नीबू, जही सट्टी, रफ लेगन, जस्मीरो, 
भूमि.व जलवायु, पथ फन्र के , पौधे की किस्म की 
करते हैं। मूल त,,बीज को फल से निक़ालने के 2 हफ्ते के. भर्दर पोध घर में. 
प्रगस्त-सितम्वर में बीज बो,दिया जता चाहिये । बीजू पौधों की देखरेख करते हैं। 
एक वर्ष की प्रायु वाले पौधे चश्मा चढ़ाने योग्य होते हैं। , 
फलिकायन--चश्मा चढ़ाने का कार्य उत्त 
भगत्त-सितम्बर मे किया, जाता है। स्वस्थ शाख में स्वस्थ एव विकृप्तित कली को 
चुनते हैं । कली यथा समय शाखा के बीच वाले भाग से लेनी चाहिये । मूलवृत्त 
पर कली विठाने के बाद उचित देखरेख ' करते रहना चाहिये । कली के विकतित 
होने पर शासाश्रों को काट देना चाहिए । हु ह। ; 


पौधे लगाना-पौधों को पोष घर से सावघानी से मिकालना चाहिए । पौधों 


री भारत मे, चसंत ऋतु या 


-( १०8 ) 


को शूम के समय खगाना चाहिए तथा लगाते के तुरन्त बाद सिचाई करनी चाहिए। 
खाद - मीयू वर्ग के फलों में अधिक : ने।इट्रोजन को अऑगिश्यकतता होती है 

इसके भ्रलादा 'प्रत्य 'तस्वों की भी झार्वश्यरुता हैं । तत्वों को कमी से पोचे छोठे व 

कमजोर रह जाते हैं प्रत: उम्र के ध्नुमार निम्न मात्रों देनी चाहिये -- * 


पौधे की श्रागु ५, "खाद की मात्रा (किलोग्राम) 

















(वर्षों में ) हर: कुक ल्‍ 5 पड 
हु की खाद | भ्रमो, सल्फेट | सु. फास्फेट. | म्यू. पोटाश 
५5 0-5 , 0 250-0 750 0.250:0,675 | 0.50 
> का 08,750 
4-6 20-50 ,0-,5. | 0:50-] 00 | .25 
7-9 60-75 3.5-2 0 8.2$- 50 |450 
0 से भधिक 300 ७2.0-4.0 2.0. > सी 


इनका मिश्रा वर्ष में 2-3 बार देना (जनवरी-प्रप्रस) धच्छा रहता है । 
कुछ सृक्ष्म तत्वों जस्ता, तांबा व मैस्तीशियम की कमी के सक्षर् प्रकट हो जाते हैं 
अत: हरा कसीस, तृतिया, बोरिक ,पाउडर, जिक सल्फ्रट, मैग्नीशियम सल्फेट की 
समान मात्रा की 4 किलो को 7000 लीटर का घोल 8-40 वर्ष पुराने 200 पेड़ो 
के लिए पर्याप्त है । घोल को फरवरो-जुलाई में घिड़कना चाहिए ! हु 

सिचाई--मिदूटी में सेमी को ध्यान में रतकर सिंचाई करनी चाहिए । 
सदियों भे पधिक सियाई से भूमि का तापमान कम होने से जड़ों की कार्यथीलता 
कम हो जाती है। भंगरूठी विधि प्रयोग करतो चाहिए । 

वेखरेश--बाग में पोषों के चारों भोर सिंचाई के बाद निराई-ग्रुड़राई करके 
संरफ्तवारों को नष्ट करते रहना चाहिये । 

पोधों की कांटन्छांद फूलने तथा फतन के लिए ही 'महीं बल्कि पौधों का 
बोछनीय प्राकार तथा भच्छी दशा के लिए भावश्यक है पौधों से भ्वावक निकले 
जल प्ररोहों तथा प्रतन्द से निकले फूटानों को काट देना चाहिए। जनवरी-फरवरी 
में नई शातामों के निकलने 'से प्रुत्न॑ सुखी, रोग प्रस्त्त शाखाप्रों को काटकर प्रधग 
कर देता चाहिए । 

थोषों की छोटो भवस्था से फ़ब देने तक मूंग, उड़द, लोबिया, मटर झादि 
फसलें पक्ति में दोई-जा सकती हैं । 

फ़लन--बीजू पौधों से 8 दर्य तथा कलमी पोधों से 5 वर्ष की उम्र से फल 
मिलने सगते हैं | पोधों में वर्ष में ठीन बार फूछ भाते हैं ॥*+५ 


है । 709 ) 


फूल भाने का समय व्वहार . फल का लगना 
4. फरवरी-मार्च (बसनन्‍्त ऋतु) अम्बे बहार सवम्बर-दिसम्बर, 
2. जूलाई-प्रगस्त (वर्षा) ,_.... मृग बहार मार्च-प्रप्र ल 
3, प्रकट्ूबर-तवम्बर_(सर्दी) .... हस्ति बहार. जुलाई-पगस्त 


. उपज की इंष्टि से एक ही बार फल लेना भच्छा रहता है । राजस्थान में 
प्रम्बे बहार, मृग बहार के फूल भाते है । जिस बहार को न लेता हो उससे फूल भाते 
करके जड़ें खोल कर खाद भर देनी चाहिए। ' 
फूलने के लगंमग 8-9 भाह मे फल मिलते हैं । नीयू लेमत फूलने के 6 भाह 
में पक जाते है जबकि कायजी नीबू वर्ष मर मिलते रहते हैं ॥ * 

फलों के रंग पीले पड़ने पर तोड़ लेना चाहिए । कागजी मीबू तथा लेमत 
परिफवव द्वोने पर हरी ग्रवस्था में तोड़ लेते हैं । सन्‍्तरा पकते ही तोडते है पर माल्टा 
पेड़ पर पकने के -2 माह बाद तोड़ा जाता है ! ड 

उपज--फल्न डृक्ष की आयु, इृद्धि तथा किस्म पर/निमेर करते हैं। भच्छी 
व्यवस्था करने पर पौधों से 35 वर्षों तक उपज मिलती रहती है। भौसत उपज प्रति 
पैड़ निम्न प्रकार है--- ४३ ही गे 

'तरा-450 फन प्रति पेड, नौवू-000 फल प्रति पेड, 

माहटा-500 फस प्रति पेड़ 'ग्रेपफ़ट-300-फल झति पेड 7 ० 

मण्डारण-- फलों को तोड़ने के बाद भाकार के श्रनुसार श्रंणीबद्ध करके 
बाँस की दोकरियों, जूट के बोरे, पेटियो मे श्रच्छी तरह पैक करके विपणन के लिए 
ट्रक, रेल से भेज दिया जाता है । शोत संग्रहरा में माल्टा 35-40 फा,, मौप्म्बी 
520 फा,, भीबू 40-45९ फा., लेमन 55-58 *फा., तापमान तथा 85-90 प्रतिशत 
भपेक्षित प्राह्न ता पर 3-4 माह तक, भण्डारण किया जा सकता है । 
फीट एवं रोग: ... ४५ रे 

फीट--नीबू के पौधों में सफेद मजंसी, .मिन्री बग, मोइट्स, तंना बेधक, पत्ती 
साने वाली इल्सी, फसल चूसक शलभ,श्रधिक हामि पहुंचाते है । 

फ्ती साने बालों इललो- ६ प्रकोप मये पोधों में होता है जिसका लावा 
कोमल पत्तियों को पाकर काफो हानि पहुंचाता है | ये झरने ल-मई, धगस्त-प्क्‍टूबर 
तक हानि पहुँचाति हैं। 

,« ,रोकेथाम--() प्रारम्भ में, चीोटियो को भांति होते हैं, ढू ढकर इकेंद्ठा 

करके नष्ट कर देना चाहिये । 
(7) 0.02 प्रतिशत पैराथियान का छिड़काव कई बार करना, चाहिये । 
फसल चूपक,- शलम (पथ 50ए०४०8 ॥४०४0)---इस 'कींट.के पत॒गे राव 
में उड़ते हैं तथा फलो में छेद करके रस चूम लेतें हैं.जिससे पन्यकंवक तथा विषांणु 
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शेग से प्रमाविठ होगर सह जाते हैं। यह कीट प्रगस्‍्त, भर्दटूवर तेश ग्रधिर हाति 
पहुबाते हैं । 
रोकभाम--[) बाग में सरपतवारों को हटाकर साफियुथरा रखना बाहिये । 

(8) पंगों को रात को प्रकाश पथ रतकर नष्ट करना घाहिये 

(ती) चौड़ी मुंह की शौधियों में 250 ग्राम पतले गुड़ को 5 लीटर पानी 
में घोत कर पिरके की गुध्चवूदे तथा ? ग्रोम लेड प्राधतेट के घोल को कुछ मात्रा 
मरकर याग में कई जगह रखनी साहिये । कीड़े रात में इसे खाकर तध्ठ हो जावेगे । 

सिद्रस राइला-- इस कोट का निम्फ्र कोमल पत्ती, टहुहों छलियों का रस 
चूसकर पौधे को कमजोर बना देते हैं जिससे पत्तियाँ गिर जाती है, काली फफू दे 


का प्रकौप भी द्वो जाता है । 
रोकथाम--कीड़े दिखते ही 0.025 अतिशत फास्फमिडान या पै राधियाव 


या 0.05 प्रतिशत मैलावियान का छिड़काव कई बार करता चाहिये । 
गोल कृषि [तेषों ठोड)-- इसके प्रकोप से पोधों की जड़ें भोजन ग्रहरा नहीं 
गर णती हैं भौर वे सूछ जाते हैं फल छोटे रह जाते हैं तथा समय से पू्व॑ पक जाते हैं । 
रौकपषाम-- (7) रोगी नसंरी से थोधे नहीं लेना चाहिये । 
(2) भूमि का घुमक से जोकाणु हनन करके पौधे लगाता चाहिए (डी ढी. 
मिश्रण 720-80 ऊिग्रा ) 
(3) प्रतिरोधी प्रकन्द लेने चाहिए । 
"रोग $ 
सिदुस केंकर ((+90७५४ ८३४०४०7)-- यह जिन्वोमोनाज सिद्राई! जीवाणु से 
फसता है । महू ठहनी व पत्ती को झधिक हानि पहुँचाता है । इससे पत्तियी की रंग 
इल्‍्का यीला दाग युक्त हो जाता है। बाद में खुरदरों बनावढ बन जाती है । यह पाँच 
धर में तथा बड़े पड़ों दोनों को हानि पहु चाती है । 
रोकपाम-- (3) रोगी ठहनो को वर्षा से पूर्व कोट छोट देती चाहिए । 
(3) पिरी पत्तियों को इकदूठां करके वध्ट कर देता चाहिये! 
([70) पौधों पर वर्षा से पूर्व या बाद में बो्डों मिश्रेस (5 : 


छिड़कना चाहिए । है 
(५) स्ट्रेप्टोसाइक्लीनं (3 ग्राम 30 येलन पानी) तथा नीस की खली का 


घोष घिड़कवा बाहिए। 
एन्य कनोज-- यहू कवक से फैला है जिससे रोगी टहनी पर्तियों पर काले 
धब्बे हो जाते हैं । धाखायें सुखकर ग्रिर जाती हैं ! कमी-कमी 4ुरा पौधा सूख जाग 


है / कच्चे फल भी पिर जाते हैं । 
रोकपाम--(7) रोगी ८हनियाँ काटकर जला देना चाहिए । 
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(3) कटे भागों पर बो्डों लेप लगा दें तथा मारच-सितम्बर में बो्ों मिश्रण 
का छिड़काव कर देना चाहिए । 
फलों के सूखने को बोमारी (८0०5 0००2४0:) --यह दस वर्ष से भ्रधिक 
भाधु के पौधों में होता है जो तत्त्वों की कमी, उचित प्रवन्ध की कमी तथा रोगाणुप्ों 
से होती है। देश में प्रीनिंग विषाणु इस रोग का मुख्य कारण है जो संसगरित लकड़ी 
हपा साइला कीड़े से विपरोत होती हैं । भधिक प्रकोप होने पर पूरा पोधा हो यूल 
जाता है । ५ 
रोकथास--() जल निकास का श्रबन्ध करना चाहिए । 
(7) उचित मात्रा में खाद तत्त्वों का प्रयोग करना चाहिए । 
(7) बाग का उचित अबन्घ, गहरी जुताई निराई-ग्रुडाई करनी चाहिए । 
(४) रोगी पोधों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए । 


अभ्यासायें प्रश्न 
[. चीबू वर्गीयं विभिन्न फसलों के माम लिखों । रे 
2. नबू को 'खेती का-गड़ढे तेयार करनो, पौध लगांगा, खाद, पोधों को 
देखरेस व उपज प्रति पेड़, बिल्‍्दुओं पर वर्णन करो ।* 
3, नीबू के श्ृक्ष में -वर्ष में कितती बारं फल प्राते हैं ? उपज की इध्टि से 
किस बहार के फन लेना अच्छा है ? 
4, नींबू के फेंकर रोग, फल सूखने की बीमारी का कारण व रोकपाम लिखों 


क क्र. हे + 
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केला एक लोकप्रिय प्राचीन फेल है जिसका वर्शान प्राचीन धा्िक प्रस्थों मे 
मिलता है तथा शादियों से इसका; अनु''ठानों मे प्रयोग होता रहा, है । 

« , इसमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है । पका फल विटामिन ए, चौनी तथा खनिज 
तत्वों से भरपूर होता है। कच्चे फल की - सब्जी बनती हैं, पके,फल को चाव,से 
खाया जाता है तथा गुदे को >सुखाकर झाठा भी बनाया जाता है । पत्तियाँ मोजन के 
लिए थाली का काम करती है । नेखन किस्म के केले से नमकीन विप्स बनाते है । 
,:. ' इसका मूल.स्थान भारत तथा मलाया द्वीप समूह मानते हैं । विश्व के उप्ण 
कटिबस्घोय प्रदेश मेक्सिको, पनामा, क्यूबा, जमेका ब्राजील, अफ्रीका, कौनिया, 
युगाण्डा भादि देशो में खेती की जाती है । 

भारत का क्षेत्रफल उत्पादन में द्वितीय स्थान है । प्रति बर्ष दो लाख हेक्टर 
भूमि से 30 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। देश मे महाराष्ट्र तामिलनाडु, 
श्रान्श्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात वंगाज तथा बिहे।र प्रमुख उत्पादक राज्य 
हैं। राजस्थान में सीमित क्षेत्र में कोटा का बौरा क्षेत्र, उदयपुर, कालावाड, बाँसवाड़ा 
जिले में उगाया जाता है । 

पौधे का वामस्पतिक ज्ञान--केसा एक चोड़ी पत्ती वाला 3,.5-4,5 मीदर 
ऊँचाई का शाकीय पौधा है। इसका तथा प्रकस्द (सरकां2076) जमीन के प्रन्दर 
रहता है । इसका भूंठा तना पत्तियों के नीचे के हिस्से से बनता है जिसके बीच से 
पुष्प क्रम (597:6) निकलना है जो नीचे की भोर मुड़ जाती है । 

भूमिगत तने से दो प्रकार की जड़े निकलती हैं । पहले जड़ें भुमि में 60 सेमी. 
की गद्दराई पर क्षैतिज स्तर पर फैछती हैं । दुसरी सीघी जमीन में जाती हैं । 


/ (॥$ ) 


पोधों को द्रद्धि के साथ पुरानी प्रतियां सूखतो जाती हैं। स्पाइक पर फूल 

“फपक्रकारे कम मे लगे होते हैं । परुष्पक्रम में पहले मादा फूल जो पहले खिलकर फल 

विकास करते हैं । नीचे नर पुष्प तथा यीच में बलोव पुष्प (ए८॥४०| [00678) 

होते हैं । इसके मादा स्वयं बन्त्य (5०॥ ६७८8०) होते हैं जिसते परागरा की 
प्रायश्यकता नहीं होती है ! इसी से फल बीज रद्दित होता है । 

जलवायु-- यह उष्णश जलवायु का फन्न है जो गम तथा प्रा जलवायु में 

भच्छा फचता है। इसे समुद्र तठ से 200 मीटर की ऊँचाई तथा 00-200 सेमी. 


वर्षा बाले भागों में छयाया जाता है । ठण्डी हवा, पाला, गर्म व तेज हवा के भोक़ों 
से बचाना प्रावश्यक है । 


भूमि -इसे 4.5-7.0 तक प्री. एच. मान वाली भूमियों भे उगाया जा सकता 
है परन्तु पच्छे जल निकास वाली गहरी मुरमुरी तथा उपजाऊ मिट्टी उपग्रुक्त है । 
चिकनी मिट्टी में जल निकास प्रयन्ध तथा पर्याप्त जोवांश खाद देकर उगाया जा 
सकता है। . . ५ हे 
गड़ढ़े तैयार करना--सेत की ग्रभियों में जुताइयां करके समतल तथा भुर- 
गुरा कर लेना चाहिए। गड्ढ़ों की दुरी सकर का प्राकार, भूमि उवेरता फल बैचने 
की पद्धति, केले के बाग को प्रवधि पर निर्मर करती है । 
मई-जुन में 2-3 मोटर को दरो पर 60 २ 60.८ 60 सेमी प्राकार के गडढे 
सोद जेते हैं। एक माह बाद गडढ़ों मे 20-75 किलो गोबर की खाद, 5 किलो 
राख मिट्टी में मिल्लाकर सतह से 5 सेमी. ऊँचाई तक मर देते हैं । 
फिस्में--केले के पकने पर छाने की किस्मे तथा सब्जी वाली प्लेम्टेन दो 
प्रकार को किसमें हैं. ' 
रा !) स्लेग्टल किस्से -हजारा कोठिया, रायकेला, भोस, कैम्पियर गज 
(7) परकाकर छाते वाली किसमें - काबुली, चम्पा, मतेबान, हआरा, हरी 
छात्र (बम्बई हरा) पगृत सायर, नेद्धान (रजेली) पादि । 
२०»... भ्रवर्धन-कैले का वानस्पतिक प्रवर्धक धधों भूस्तारी (50०:८४४) के द्वारा 
तैयार किया जाता है । ये दो प्रकार (7) तलवार सकर (59०0 5०:४७) तथा 
(४) पानी वाली सकर (एए४०४० 5फ८८८०) होते है । 
: * (३) तलबांर सकर (8छठाप 5प्र*ंध) --इसकी पत्तिया कम चौड़ी तथा 
तलवार की भाति होतीं हैं । नये पौधे तैयारी के लिए भच्छे होते है । 
(7/ ) पानी वाली सकर (ए/श८7 592०८८)--ये चौड़ी पत्ती शले होते है 
पौधे कमजोर होते हैं । 


... गोधे कस स्वस्थ, परिपक्व, गधों मे 3.4 गह, पुराने चुनने 
जाहिये। शोक कं करने के लिए प्रंकन्दों कर पूरा या कड़े काटकर काम में 
7 जे सकता है परत ये एक कसी होतो चाहिक, ली 
पोंधे लगाना-.बा क; में सकर; “दो को 22-30 ३, की, 
पर लगा देका चाहिये । एक विगमग 7800 पेड़ लगाये जाते. हैं । बेड़ की 
फल (२8700: ८7०७५) ते अतिश्वत प्रधिक उपज मिलती अतः फल 
एक वेड़ी प्रवश्य गो चाहिये हैँ 
बाय की देखभाल 


अति प्रेढ़ 30 किलो. कृम्प या जीवांश खाद, 
+ अमोनिया सल्फेट, , किग्रा, सु फारफेट तथा 0,2 
किग्रा, म्युरेट ऑफ देवे ५ 
जीवाश तथा छुपर स्फेट को भरी मात्रा प लगाने से पूर्व तथा 
अन्य उवंरकों के मिश्र को गे प्रगस्त-पि ।चं- प्रप्ने में देना. 
भ्रच्चा रहता है । न न 
घिचाई-... लकी अष्छी 
गर्मी में 7 दिख तथा 


करती चाहिये । वर्षा 
तु बाग में पानी. नही दकना, चाहि। 
तिराई-गुड़ाई-- केले की जड़े 45 सेमी. गहराई के मोज्य 
को खोदकर निकाल देना चाहिये, नि 
को हामि ने पहुंचे । 


ए। 
पंत लेती ६ परत: 
४ परन्तु निकालते पौधे की जड़ी 
देखरेब--१) थे की वृद्धि के धाय पुरानी पत्तियों को चाकू से काटकर प्रतय 
कर देना चाहिये तथा तने के कक विक्रत्तित सकल 
कमर हो जाती है । दो सकसे को 
चाहिये । 


के भविक' 
के छोड़कर शेष को 


तेज इक से का' हानि होने के भाशंक्ा रहती है, प्रवः 
गा ढढों हे सहारा देका फहिये । पाइुरीपर उद्यान के चारो घोर लगा 

देना चाहिये । ४ हि 

फलन -पौधे पयाने के ४-]0 माह बाद पहर कसने "उगती है । इनके सट- 

कते नर फूलों को काट देना जा हिये । फूचने के $ माह चाद फल लगने,य 

पते सगे है । इनको गम, हका, सर्दों, गम तथा पक्षियों, से बचाना चाहिये । 


/ ऐपाड़े ) 


करटाई-+गहर के फूल ' |2-8 भांह में ' पर्ककर तैयार ही जाते हैं। इनके 
तीन चोथाई पकने पर गहर रकी डे ठल॑ के साय तेजे चाकू से कार्ट लेता चाहिये 
ट्राई कै 8-20 दिन बाद:फ चुके “पौधों को सतह से' काटकर या खोद 
कर निकाल देना चाहिये जिससे बगल का एक प्रषोमुत्तारों बढ़कर पौधे में 
दल जावे । 

उपज--प्रति पेड़ 8 किग्रा. खाने वाला, 20-25 किग्रा. सब्जी वाला 
प्रलता है । प्रति हेब्टर 200-350 क्विटल तक केला प्राप्त हो जाता है । 


केले को पकाना : ० 


प्राय: केला हरी भवस्था में तोड़ा जाता;है ।- गदर) (छ४700) को बन्द 
क्रमरे मे पकाया जाता है,।...ड ठल के कटे माग पर वेसलीन,या मिट्टी लगा देने से 
कैले पकाने पर सड़ते नहीं हैं। वायुरोधी कमरों में पत्ते बिद्धाकर व एक कोने मे 
पु प्रा करके ताप 5-20०८ रखते है। इस प्रकार केला 5-6 दिन में पकाया 
जाता है। फलों फो  केमी-केमी कार्वाइड, जो ' एसिटलीन गंस पैदां करता है, की 
सहायता से पकाते है। / "* 

केलों को' ट्रकों; रेसो के डिब्बो,में केले की सुखी.पत्ती विछ्यांकर तथा ढेककर 
भेजा जाता है । 

कीट एवं रोग- फसल को कीट की भपेक्षा रोगों से भधिक हानि होती है । 
केले मे तना बेधक, प्रिप्स, भूंग तथा एफिड द्वानि पहुँचाते हैं । 

तना वेधक प्रधिक हानि करता है.। इसकी सू डी कंदिका में छेदकर के ऊपर 
तने में मोजन पहुंचने में वाघा पहुचातो है । 

इससे बचाव के लिए जल निकात्त का उचित प्रबन्ध हो तथा मिट्टी में 0.05 
प्रतिशत बी. एच. सी. या एस्ड्नि का छिड़काव करें । 

ग्रंत: विलगम (प्र८क्४/ 7२०()-- यह॑कवक से फैलता है जिससे पौधे के 
प्रम्दर पत्तियां गल जाती हैं स्‍प्रौर नई पत्तियां नहीं मिकलतो हैं। पृष्पक्रम नहीं 
विकल पाता । 
रोकथाम -- () पौधों को भ्च्छे जल निकास वाली भूमि में उचित दूरी पर लगावें । 

0) सूर्य अकाश काफी मात्रा में पोधो को मिले । 
(70 बोर्डों मिश्रण का छिड़काव करें । 

फल बिसगन (प्पप्पं। १0/)--यहू फफू दी द्वारा यातायात तथा सम्रहण द्वारा 
फैलती है जिससे फल सड़ जाते हैं । भ्रपरिपक्व फलों को हानि होती है । वस्तराई 
द हरी छात्र किस्मों पर प्रमाव अधिक द्वोता हे । 











( (7:76 


रोकृपाम--(. ). फलों के. छिलके पर किसी:मी प्रकार की घोट ने लगे । 
(ऐ) .-संप्रहण,स्पान स्वच्छ, ठण्डा तथा प्रकाश मुक्त होता भाहिए। 


£ “(70)- प्रौषों.पर बोर्डों मिथण का छिड़काव साल में 3-4 बार करता 
४7*.. .;: चाहिए।" 90: 50० २०५० ८ ० 





है. ४ ५७ गज! है 
अमस्याताय प्रश्न शक 


- । “फल में केले की महत्या बंताधो । * 
2. केले की सेती का वर्णन निम्त बिन्दुओओं पर करो--- 
() गड़्ढ़े तेपार करना (॥) किसमें (7) पोघ लगाना 
(९) धिचाई , (५) देखरेख (शं) फलन - (शा) उपज ,  - 
3. केले को फ़लन के बाद काटना क्यों झ्लावश्यक है ?' _ 77%: (५६ 


* 4. केले के प्रवर्धन व केले को पकाना, पर टिप्पेणी लिखो। 


ध्रध्याप-8 


' झनार 


( 200०३ शा।।८) 8) है 














।ब्वानस्पतिक ' माम--70077८व ह8780गा कुल--?07030286 


! 0 पझनारे एक प्राचीन फंल हैं परन्तु व्यावसायिक,स्तर पर इसको खेती नही की 
जाती है। यह भ्षिकतर बाहर के देशों से निर्यात किया जाता है... 


४ हे झनार के दाने त्या रस झोषधीय ग्रुणा रखता है ॥ इसका सिर का तथा जेली 
तेपार होती है। फलों को काफी समय तक धुरक्षित रखा था,सकता है। ० 


- (इसका मूल स्थान एशिया का दक्षिण-परश्चिमी भाग है.। भरट्ब, -ढर्की, सीरिया, 
भ्रफगानिस्तान के , पर्शिया -देशों में उगाया ,जाता है । मारत में महाराष्ट्र, गुजरात 
तथा उत्तर प्रदेश-में कुछ भागों में उगाते हैं। राजस्थान में प्रनार ज़ोघपुर,/उदयपुर, 
पाली जिलों में किय्रा जाता है । > के जय पे 


४: * जलवाबु>-भनार उपोष्ण, जलवायु का फ़ल्न है ।. इसके लिए-जाड़ों[में।काफी 
सर्दी; तथा ,गर्मी में गमें तथा शुष्क मोसम होना चाहिये । ये पाला प्रतिरोधी होते हैं.। 
परन्तु 2%;फा. से कम, ताप हानिकारक: है । ये विभिन्न जलवायु -में उगाये जा 
उसकते हैं । शुष्क तथा, ठण्डी जलवायु में फल मीठे द्वोति हैं । 00-20 मीटर तक 
ऊँचे भागों में लगाये जा सकते, हैं। है ४ दा आह 5:54 १5 
” ,:+ प्ुस्ि--यहू विविध 'अकार की 'मिट्टियों से लेकर वर्बतीय भागों में उगामा 
जा सकता है। भ्च्छे जल निकास वाली चूनावहुल मटियारं भूमि भ्रच्छी.है। : 7 
+ +५ :; बढ़े तैयार करता--उद्यान' की भूमि तैयार करके पौध संगाने से 2 माह 
पूर्व 3-6 भीटर की दूंरी परे ) १८7 # [मीटर धाकार के गड्ढे खोद लेते हैं। 
गड्ढे में खाद मिलाकर धतह से ऊपर तक भरे देते हैं। (| कि हाफ 


श किस्में- प्रवार को कई किसमें हैं जिममें कुछ फूलों के लिए उगाई जाती हैं,। 
उलिम्ने किसमें मुख्य हैं हे हल, 


- ; टिका 
(पा) संदायहार--काबुल, काबुल यलो, ढोलका, गनेश, कंधारी । 











2787.) हि काश 


(ब) परछंपाती--प्रतोग, पानदारो प्रम्वली, काबुल सीडलेस, मस्‍्केट रेक, 
सफेद, जोयपुरी, पेपट शंस । 
प्रयर्धन--घनार में श्रसारण बीज, कसम सेयरिंग तथा प्रापिटग, द्वारा किया 
जाता है परन्तु कलम द्वारा प्रसारण भष्छा रहता है। इसके लिए स्वस्थ टहनी फो 
22-30 छ्ेमी, शम्बी कलम लेकर तैयार नपंरी में 2/3 भाग मिट्टी में गाड़ देना 
चाहिए जितफे लगमग एक ये बाद प्रौधे लगाने योग्य हो जाते हैं । 
पौधे लगाना--पोधों को !बांत 'फतु (फ़रवरी-मार्च) ठया वर्षा में लगाया 
जाता है। पौधों को गड़्दे में एक बोड की सहायता से लगा देवा चाहिए । 
शाव--निम्न समय-में खाद देना भ्च्चा रहता है-- - + ४5 55 
पोष सगाते समप--गड़ढ़ों . में 30:40 ,कितो :गोबर क्री खाद/2:5 किप्तो 
सुपर फॉस्फेट, | किलो ,राख, 5-7.किलो. बुझा -हुप्रा,घूना तथा 5-0 किलो पिसे 
कंकड़ मिट्टी में मिलाकर गड़दे को, मर डैना चाहिये ।.... ,..,5 हक, 
५ ॥ सुन.फे प्रारम्म में देते 
हैं तया फल लेने के लिए दिसम्बर में जड़ों को खोलने के बाद फूल, भाते समय देते,हैँ। 
एक वर्ष पुराने पौधों को !0 किग्रा, गोबर की खाद, *5 किग्रा: खली 
प्या 00:25 प्रोम भमोनियम सल्फैट देना चाहिये । पौधों को उसे बढ़ने. के साथ 
हित मांत्राप्ों को बढ़ाते रहते हैं । पाँच बंप के पोधे ' को 45 किग्रा, ग्रोवर की खाद, 
25:24 किग्रा. खली था -*5 किग्रा. भमोनिया सल्फेट देना चाहिएं,। 
सिचाई थौोथों में झंगूठी विधि से गर्मी में 25 दिन तैंया सर्दी में एंक' माह 
पश्नचाई करनी चाहिये ।! प्रत्येक तिचाई'के बाद निराई-युंडाई करनी चाहिये । फल 
पंकतसे समय सिंचाई मेंहीं करनी घाहिये। प्रन्यथों इनेके-कर्टने का संय रहता है हे | औिओ 
हुस्तमें-८शासात्रों का कून्तन भत्यन्त धंविश्यक है भंनारें के फल घोटौ- 
छोटी थासाभों, जिन्हें 'स्पुर! कहते हैं संगते हैं ! ये स्पुर परिपंकव तनों-पर अगेतें हैं। 
िम पर चार घर्ष सक फल लगते हैं। इसके लिए पुर्रानी शहर्तियों को कार्टेते रहम 
चाहिये । योधों के:सने पर :मि#ली भषोभुस्तारी ; को कार्द देना चाहिए? जड़ों की 
कटाई-छेंटाई पौधे की ,वृद्धि।फे 'प्रनुसार इनको खोलते समय” करनी घाहिये। 77 । 
५४ + ,फलन--प्नत़ार के 3 बप॑;के पौयों से, फुल-मिलने लगते/हैं फूल वर्ष में 
तीन बार पाए हैं। जनवरी-फरवरी, जून-जुलाई. तथा,'घित॒म्बर-भक्टूव र,)। परन्तु 
जनवरी के फूल लेना मभच्छा रहता है. - -. ८ बकावाफी प्राण थे रत 
» _कंमी-कमो ,पकते समय भाघे, से प्रधिक, फल फट, ज़ाते हैं 4, इसका मुख्य 
कारण मिट्टी में नमी की कभी तथा प्रधिकता है दयोंकि कम नमी में फल .का- घिलका 
कड़ा हो जाता है परन्तु पानी या वर्षा होने से फल के प्रन्दर बद्धि होने से छिपका 
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फद जाता है, भतः फलों को परिपक्व होने से पूर्व तोड़ लेना चाहिये । फलो * 
गिलहरी, तोते तथा भ्रन्य चिड़ियों से बचाव करना आवश्यक है। 

उपज--पौधों से 20-25 फल मिलते हैं। पूर्ण विकसित 0 वर्षीय पोध्े 
00-50 फल (20-30 किग्रा, भार के) फल प्राप्त होते हैं । 
कीट : है जल कप 
तना छेदक तथा फल छेदक--पूव में लिखी विधि से बचाव करना चाहिये 
रोगों से बचाव के लिए पौधों पर एक प्रतिशत बोर्डो मिश्रण का -2 बार छिड़का 
क्रना चाहिये 2 


-अ्रभ्यासाय प्रश्न 

&। 5) .त्जता व री 
/,.. ; भनार के लिए, गढूठे - ,तैयार:-करना, पौध/तैयार करना; सिचाई फी,विि 
कटाई-छूटाई भोर उपज बिन्दुओं पर वर्णन करो । । ४ ?। + ५९ 
2.,. >मनार.का. फटना ,व.इसको रोकथाम, -उन्नत् किस्मे-बतामों;व मोधे तैया 
करने की विधियां/उपरोक्त पर टिप्पणी करो ।-.. / «४; | लि 








अष्याय-[9 


पपीता 
(2०३9) 
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पपीहा में पौष्टिक तस्वों की प्रचुर मात्रा होने से प्रत्यधिक लोकप्रिय स्वास्थ्य- 
वर्षक फल है जिसे सभी प्रायु के स्वस्थ व रोगी व्यक्ति प्रयोग करते हैं । इसके कच्चे 
व पके दोनों फल काम में प्राते हैं। फल से हलवा, चटनी, पकौड़ी, पेठा, भुरब्बा 
बनाया जाता है! फच्चे फल की सब्जी, रायता व भाचार बनाया जाता है। पक्के 
फल तथा कच्चे फसों से प्राप्त पपेन पदार्य पेट विकार में सामप्रद है जो मौस उद्योग 
में भी काम प्राता है। 

इसका मूल स्थात भमेरिका का मूल कटिबन्ध है। वहाँ के पलोरिडा तथा 
केलिफोनिया स्थानों पर भ्रषिकता से पैदा होता है । विश्व के उष्ण तथा उपोध्ण 
कटिवंधीय देशों, हवाई, श्रीलका, वर्मा, मसेशिया, कीविया, दक्षिरा भ्रफ्ीका ध्रादि 
देशों में पैदा होता है | 

सोलहवीं सदी पे भारत के विभिन्न भागों में लेती की जाती है। देश के 
लगमग 0,000 हैक्टर भूमि पर पर्षीता उयाया जाता है । बिहार, भसम, गुजरात, 
प्रद्टाराष्ट्, तमिल्ननाडु, भ्राँध्र प्रदेश, राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उद्यान के 
बोच खाली स्पान, खेत, सकानों के बड़े व छोटे स्थानों में मी इसको उगाया जा 
सकता है | 

जलवायु--यह पउष्ण प्रदेशीय फल है जिसे समुद्र तट से लेकर 350 मीटर 
दक ऊँचे स्थानों पर उगाया जाता है परन्तु भ्धिक वर्ण, ठंडक तथा पाला पौधों 
के लिये हानिकारक है । 00? का से भ्रधिक तथा 30" फा. से कम तापमान फल 
के लिए हानिकर है | तेज हवाप्रों तथा घूप से पौधों को द्वानि होती है। ऐसे क्षेत्रों में 
वायुरोधी इक्ष लगाना चाहिये । 

भूमि झौर गड्ढे तैयार करना--इसे विभिन्न प्रकार री भूमियों में उगाया 
जा सकता है परन्तु भच्छे जल निकास बाली उपजाऊ हलको मिट्टी भच्छी है । 


( 2) 


बाग बनाने के लिये गर्मी में मिट््‌टा पलटने वाले हल से जुताई फरके खेत 
को छोड़ देते हैं फिर देशी हल चलाकर मिट्टी को भुरमुरा कर देते हैं सपा पाठा 
लगाकर समतल कर लेते हैं । 
गडढें तैयार करना--तैयार खेत में पंक्ति से पंक्ति 2:5-3 मीटर छथा पौधों 
से पोधे की दुरी 2-2:5 मीटर रखकर बाग का रेखांकन कर लेते हैं 30: 30८30 
सेमी. भाकार के गड्ढे खोदकर इसे 3:7 (3 मांग मिट्टी व एक भाग खाद) 
मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिये 
भावश्यक कीटनाशक दवा 0:05 किग्या. प्रति पेड़ देना भच्छा है । 
किस्में-पपीते में नियन्त्रित परायण के भमाव तथा लैंगिक प्रवर्धन के 
“कारण किसमें स्थाई नहों हैं भोर एक ही हिस्सों में बहुत भिन्नता होती है । निम्व 
कुछ जातियां प्रच्छी मानी जाती हैं-- 
सौप्नो-, कुर्गे, हवीशयु (मधु बिन्दु), राँची, वाशिगटन, सौलोन, सिंगापुर, 
सोलो, कोयम्बटूर-, 24 * * 
भारतीय कृषि भनुसंघान संस्थान, पूसा (बिहार) मे विगत यर्षों के “रांची' 
किस्म पर किये श्रयोगों से चार शुद्ध किसमें पूसाडेसिम्स (पूसा 4-5), पूसा 
मेजेस्‍्टी, (पूछा 22-3), पुरा ,जाइष्ट (पुस्सा 4-45 बी) तथा ड्वाफे (पुसा !-45 
डी), विकसित की हैं । 
यूसा डेलिसस किस्म उमयलिंगों होने से इसमें लिग समस्या महों हैं । इससे 
प्रति पेड़ 50 फल (40 किग्रा. मार के). प्राप्त होते हैं । पूसा ड्वाफे की 2-3 वर्ष 
की भ्रायु में ! से !"5 मीटर ऊँचाई होने से फल तोड़ने की समस्या नहीं पाती है । 
पोध-प्रवर्धन 
बीज व बोस्‍झाई--लगमग 500 ग्राम दीज कौ पौध एक हेव्टर के सिये 
पर्याप्त होती है । बीज को जून में नस्व॑री में लगाने से पोधे जुलाई के प्न्त सक 
लगाने योग्य हो जाते हैं । 
/ 7 पपीते के भ्रवर्धन' बीज से होता है। बीजों को छाया या धूंप में सुखाकर 
किसी बोतल या जार में मरकर सील बन्द करके रख देते हैं । 
दीजों को तैयार उठी कयारियों में 2-3 सेमी. की दुरी पर ? सेमी. की 
गहराई,पर बोया जाता है। भ्राजकल पोलीधीन की थैलियाँ, बड़े गमले या खकड़ो 
के बक्से भी काम में लाये जाते हैं। इनमें पत्ती का खाद, बालू तथा सड़ो गोबर को 
खाद बराबर मात्रा के मिश्रण कर प्रयोग करते हैं। बीजों के मोने के बाद मिट्टी 
की तह से ढेंक देना चाहिये। रे 
बोई क्यारियों या गमलों में प्रात: सायं हजारे से पाती देते रहते हैं | बोभाई 
के. 5-25 दिन के भ्रम्दर बीज का प्रंकुरण होता है। छोटे पोषों में तीव 
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ने धाये । फसों को; सावधानों स्े,का्जों,या धृत्तों से,लपेट कर/्टोकरियों में पैकिय 
करके प्रिक्ी केटलिए. भैजा,जाता है।9, 5, फर-, ५ 7 ४.,++ 
उपज--प्रति पेड़ 30-490,- फन्त;उपज 7पञिलिती है' ज्िनका।भार 35-50 
किग्रा, तक होता है । 
फीट एवं रोग--पपीते के पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से किसी कीड़े से हानि नहीं 
होती है परन्तु ये विषाणु के यहिंकें का कार्म करके रोग फैसाते हैं। निम्न रोग 
प्रमुख हैं -- हि 
'फ़फूदी जनित रोग : लक, ह 
४, जई तय तना गलन रोग--इस' रोग का. प्रकोप वर्षा काल में मधिक 
होता है। भूषि के तल के पास का तने का छिलका पतला होकर गल़ने लगता है 
तथा जमीत के प्रन्दर जड़े भी गल जाती हैं. जिससे  पत्तियाँ पीली होकर गिरने 
सगती हैं दया पौषा यल कर घिर जाता है। | हट एव 
रोहपाम-- (7) पौधे के ध्रामपास पानी इकट्ठा नहीं हो, जर्ले,निद्योस का भच्छा 
प्रवन्ध करें । कड़े क्र की. |) 
(४) रोगी पौधों को उताड कर नष्ट कर देना चाहिए । 
(7) तने के नीचे फी 5 सेमी. मिट्टी हटा कर बोर्डों मिश्रण का दो 
बार छिड़काव करना चाहिये । 
(2) इम्पिग श्रोंफ--पौघ धर में छोटे-छोटे पोष गलकर वष्ठ हो जाते हैं 
जससे काफी हानि होती है । 
रोकथाम-- () पोष घर क्षेत्र की मिट्टी, खाद, बालू प्रादि को फार्मलीन से 
घूमित कर लेना चाहिए । 
(7) बीज को कवक लाशक रसायन एग्रोसन, जी. एन., सेरेशन भ्ादि 
से उपचारित कर वोना चाहिये । 
वायरस जनित रोग--मौजेक, पत्तियो का मुड़ना तथा डिसटारशन रिंग 
स्पॉट-में बायरस से फैलते हैँ । ह 
मोजेक - इसमें पत्तियों का हरापन कम हो जाता है तथा डंठल छोटा रह 
जाता है। फल छोटे तपा कम लगते हैं। 
पत्तियों का मुड़ना--इसमें पत्तियाँ यूरी मुड जाती हैं जिससे पौधों की बृद्धि 
रुक जाती है भोर फल नही लगते हैं। 
रोकथाम-- ( 3 ) कीटों के प्रकोप होने पर इनको नष्ट करने के लिए कीटनाशक 
रसायन छिड़कना चाहिये । 
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(3 ) खीरा वर्गीय पौधे बाग में नहीं घोने बाहियें।.. _ 7 
(॥7 ) पोधों का प्रतिरोपए वर्षा के भाद भ्रक्टूबर में करना चाहिये ! 
(४४ ) प्रतिरोधी किसमें बोनी चाहिये । रे 


प्रम्यासार्थ प्रश्श , 
पपीते की क्षेती का निम्न बिन्दुश्नों पर वर्णन करो-- 
(3) गडडे तैयार करना । (7).बीज की मात्रा ,, () पोषे तैयार करना 
(९) पोधों की देखरेख _ (५) उपज) कट 
पपीते में लिय समस्या तथा इसके समाघान के उपाय लिखो। | 
निम्न पर टिप्पणी लिखो-- $्थ की आर मर 
(झ) पपेन 
(व) पपीता का गलत रोग 


भ्रष्पाव-20 ह न्‍न्ल+ 


बेर 
(86) 
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यह ग्राम जनता का फल है जो देश के भपिकांश भागों में उयाया जाता है । 
सहिष्णुता होने तथा कम मेहनत से हर जगह उगाया जा सकता है । इसके पके फल 
स्वादिष्ट तथा काफी पोष्टिक होते हैं । इसे घुखाकर भी रखते हैं। इससे मुरब्वा, 
कंण्डी, तथा चटनी भी बनाते हैं! यह शीतवस, दस्तावर, रक्तशोधक तथा प्यास को 
शांत फरता है । 

यह देश के विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, भारपश्रप्रदेश, 
पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों में प्रधिकृता से पैदा किण जाता है जिसका क्षेत्रफल 
सगमग 5000 हैवदर है। राज्य के हर स्थानों में इसकी खेती के लिए प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है । 

जलवापु-- यह उष्ण तथा शुष्क जल्नवामु का फल है जिसे ममी तथा पाती 
की कम भ्रावश्यकता द्वोती है। भ्रत्यधिक गर्मी तथा पाले का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता है परन्तु भरमधिक वर्षा हानिकारक है। 
*... भूभि--सामान्य समस्पति ठगने वाली भूमियों में उगाया जा सकता है १२वन्‍तु 
घर दोमर मिट्टी भच्छी रहती है । 

.. गड्ढे खोदना--उद्यात के लिए भूमि को एक गहरी तथा 2-3 देशी हल से 
जुताइयां करके पादा 'लगांकर समतल व भुरमुरा कर छेते हैं। भूमि मई-जूग माह 
में 42 भीटर की दूरी पर रेखांकन करके' “75-] घन मीटर भाकार के गड्ढे खोद- 
कर भिट्टी को बाहर निकाल देते हैं।. ; ि 

गडदों में मिट्टी के साथ 25 किग्रे, गोदर की खाद, 2 किग्रा. अमोतियम 
सल्फेट, ! किग्रा, सुपर फास्फेट तथा दीमछ से बचाव के लिये 30 ग्राम 5 प्रतिशत 
थी. एच. सो. घुल मिलाकर सतह से काफी ऊँचाई तक भर देना चाहिए | 

किस्में-“इस 'बगें को कई प्रजातियां उगाई जाती हैं। फरबेरी प्राखिरी 
प्रजाति है जो जंगली रूप में स्वव: उगती है । स्थान एवं जलवायु के झनुसार इनकी 
धतेकों किसमें हैं। .' 
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मुरिया, पोंड़ा, बनारसी गोला व कड़का, सुम्रा, पेवन्दी, केथलो, दत्दान; 
उमरान, काठा झादि अमुख किसमें हैं । राज्य में सेव (भलवरी), तीसड़ी (जोधपुरी) 
पधिद्व किसमें हूँ । 

प्रवर्धन--मैर का नया पौधा निम्न]हुरीकों से तैयार क्रिया जाता है--- 

(3) बीज द्वारा--भधिकांश देशी बेर, बीज द्वारा तैगार किये जाते हैं। एक 
स्थान पर स्थाई रूप से वीज बो देते हैं। बीज के ऊपर कठोर पत्ते होने से इसको 
तोड़ देना-चाहिए- तया- -322/-वमक-के--घोल-मैं:डुवो कर-ते रते-बी जो को: फैकम्देते-- 
हैं । इन बीजों को साच-प्रश॑ल में 30 सेमी. दूरो वर वो दिया जाता है / एरू स्थान 
पर 2-3 बीज थोना चाहिए । ४ 

म) बानस्पतिक प्रवरदेन द्ारा-+्येर में शोल्ड' तथो रिय बेडिंग प्रष्याई 
जाती है । इड्धि तिर्यत्रक हा्मोवि के: प्रयोग से गूटी भी बांधी जा सकती है । ६ 
ग्राफ्टिग द्वारा भी नया पौधा तैयार करते हैं । 

' भ्रसारण फे लिये पौध धघर' में दीज से उगे 4-3 वर्षीय मूलंडेत्त पर पर्गेस्‍्ते- 
छितः्यर में शाख चयन करके चश्मा चढ़ा दिया जाता है । कली के विकतियें होते 
पर पौधे की जगह बदल कर सावध,नी से दूसरे स्थान पर सगा देते है । 

देशी बेर की चोटी कन्रम द्वारा प्रत्दीःजाति के पौधे में बदल सकते हैं? ' 

बृक्षारोपएा--पौध धर में प्रोधे के -) बर्ष के होने पर धावधानी!से 

निकासकर तैयार यडूडढ़ों मे वर्षा ऋतु मे पोधों को बीचों-बीच सगा देते!हैं । मिटुटी 
तने।के पाव ऊंची शरक कितारे को ढालू रखते: है । ४०६ तह 
साद--आय: ऐसा देखा--यया है कि देर के प्रौधो को:खाद नही दी जाती है 
परन्तु लगातार भच्छी इृद्धि तथा फच लेने के लिए।प्रति वर्ष जाद देनी चादिए॥ सलाद 
मिस्त-प्रकार वर्ष नें दो बार जुलाई-भगस्त;तथा, सवस्द र-दिसत र* में, देती पा हि ए++ 





३ छप2कुलईछ 


( 7, सिचाई--सौवे-के सूखा सहिष्णु- न म्िके धरावेश्यकता महीं 
होती है फ़िर मी प्रारश्मिकृ-भवस्था में, भावश्यकतोलिस्प्‌रिचाई-करनी हक 
बड़े.पौों को.पानी नहीं दिया जाता ; हैलो कि गर्म पर केला 
हैं. सर्दी, में .मुप्तावस्या, में (रहता है! फल; भाने के णशमये १.3. चाई “करनी 
चाहिए । 5 धआएजी + *, 

+:«« ैम्विराई-गुड़ाई--वर्षा; प्रारम्भ होने के,॥समय्‌ .पूरे ,उद्याम कीःगहरीःजुताई या 
खुदाई करनी चाहिए | , समय-समय पर वृक्ष-के -चारों ओर खुरपी/से निराई-गुड़ाई 
कर देनो चाहिए। नह ः के पु हा 

7. काट ांट-प्रारम्म में पोधे का; उचित ढाँचा प्रदान करने के लिए काट-छाट 
करनी चाहिए. मूमि से 73 सेमी, की , ऊबाई,तक की शाख़ायें काट कर मुख्य, तने 
पर 4-5 शाल्ायें चुनते ३ । मई मे काट-छांट करते हैं,। वर्षा में निकले नये प्ररोहों 
पर फूच-फल्न लगते हैं । पिछले वर्ष की शाखाप्रो का 30% भाग बहुत पतली तथा 
रोगी टहनियों को काट देना चाहिये । 

फलन--चश्मा किये पोषोसे: 8557:वर्त+ की भायु मे कल पाने प्रारम्म हो 

जाते हैं! फूल सितम्बर-प्रक्टूबर में भाते हैं तथा फल फरवरी से पकने प्रारम्भ ह्वोते 
हैं । माचे तक समी फल तोड़ लिये जाते. हैं । - -., . का 

/ फल के छिलके के हल्के पीले पड़ने पर- सावधानी से 'फूट पिकर' से फल 

तोड़ना चाहिये, हिलाने से भूमि.पर, गिरे फूलों को,भ्रधिक्‌ समय, तक, संग्रह नही कर 

सकते हैं । है 

विपंम--फलो की तुड़ाई के बाद इनको दोकरियों व बोरों मे भर कर 

विक्री के लिये बाजार में भेज दिया जाता गया  ब प 2 

उपज--विभिन्न किस्मों के अनुसार प्रति वर्ष प्रति पेड़ पूरी फलन भाने पर 

50-400 किग्रा. फल प्राप्त किये जा सकते है । 
कीट एवं रोग : 

बेर को मप्खी--इसके मेगट फ़ल्तों में छेद करके ग्रुदा खाते हैं भौर फल 
खराब हो जाता है। फल के मौसम के बाद ये मिट्टी में घुसकर भगले मौसम में 
बाहर निकल पुनः हानि पहु'चाते हैं। 
रोकथाम-- (१) प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए । 
(४) ध्यूपा को नष्ट करने के लिए पेड़ के नोचे खुदाई करके 
भाचं-प्रप्रैल में खाद देनो चाहिये । 
(7) जनवरी-फरवरी के मध्य पौधों पर 250 मिलो. मैलाथि- 
यान या एक किलो सेविन 200 लीटर पानी में घोल बना- 
कर घछिड़कना चाहिये। 


पर उतार देनी पाहिए। 
है. सेगर या 8 भ्रिल्ली, उाइमेकान का 20 सीटर 
का पोते घिड़काव कर द 
चर छ््फ्शे (०ाव 020) -... कक द्वार फ्रंचता है । जिसका 
प्रकोप धर्दी # 7 है । पत्तियां पर सज्छे। पूर्णं-क हो जाता है जो ५को तक फरैच 
जाता है जिससे उपने में कम) भा जाती है 


मोटर धनी) या क्रेप्टन 
का छिड़काव फूल प्रात हे ईव॑ं धर बार में 75 
करना चाहिये ; 


अश्न 
. बेर की) सेती का. वरंन न्दुप्रो पर करे 
(० ढे त॑ः र करन ४ अप्रतिरोपर 
(गा) खाद (५) ७); 
') पौध की देक्षरेस ) के 
४. करों की विमिन्न किश्में व 


भ्रध्याय-2 


खजूर 
(08&/९7५7) 








पानस्पतिक नाम>-शिण्टा तड॥०0टि8.. कुल- किबवांघा00९8९ 
: खजूर एंक प्राचीन एवं स्वास्थ्यवर्षक फल है जिसके रस से ठाडी भोर गुंढ 
तैयार किया जाता है जो 5-6 वर्ष फ्रे क्ष से प्रा'त करते हैं । सूली खजूर स्वादिष्ट 
उषा गुणों से मरपूर होतो है। इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट, 2 5% प्रोटोव, 04% वा 
के प्रलावा सनिन तत्व काफी मात्रा में मिलते हैं । 
यह रेपिस्तानी बृक्ष है जो मुट्य रूप से ईराक, भरब, मिल्न, प्रतजीरिया, 
“ मो रफक्ो, सोबिया, ट्यूसीनिया देशों में प्रिकता से उगाया जाता है । प्रस्य लोगो के 
द्वारा भारत से लाथा गया जिसको 867 से उग्राते पर ध्याव दिया गया । पंजाब, 
४ तथा "गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में प्रधुरता से उगाने के प्रयास किए जा 
। च 
:_। जैतपायु>-न्‍्यह्‌ गर्म-शुष्क जलवायु का फल है परन्तु जडो के लिए नमी 
- भावशकय है। पेड़ काफ़ो सहिष्णु परन्तु पाले से प्रमावित होते हैं । परागणा तथा फल 
तैयारी के समय भधिक गर्मी उपयुक्त है परन्तु वर्षा से फन खराब हो जाते है । 
भूमि--इसके लिए भ्धिक गहरी बलुई या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त है। 
:क्षारीय भूमि में भो इसे उगाते हैं । 

7 ०गड़ढ़े.सेैयार करना-पोधों के लिए 6 मीटर की दूरी १२ | पतमीटर 
आकार के गड्ढे सोदते हैँ ॥ दीमक प्रादि कीटों से बचाव के लिए गड्ढी में गेमक्सीन 
प्रयोग करें । इसको जढ़ें 3 मीटर की गहराई से जल सोच लेती है विमप्ते रेगिस्तानो 
क्षेत्रों में गहरे गड़ढ़ों में लगाते हैं । है है 

किसमें खज्र उत्पादक देशों में इसकी सेकड़ो डिस्मे उपाते हैं परन्तु इनमे 
ईरकी खजूर, उत्तर प्रफ्ोका की डगलेट नूर किस्मे जग प्रसिद्ध है। पंजाइ के प्रबोहर 
फल भ्रनुसंघान केन्द्र, उ० प्र० के सहारनपुर फल पनुसंघान केस्टो पर खजूर तथा 
चुहारे की किस्म्रो पर कार्य हो रहा है । ४ 


हि हू (६ 30 ) 

सजूर की मेद जूल, जहीदी, सुदरवी, हिलावी, शमरोन, राईदी, हृयानी, किसमें 
लोकप्रिय हैं । घूरी, ढेल्गेटनूर, सुदरवी, मेदजूस छुह्ारे के लिए तथा जद्दौदी पिषड 
सजूर फे लिए पघच्छी हैं । 

पोष प्रवर्धत--खजू र के घलमिक प्रवर्धन 'सकझ॑' के द्वारा होता है। सके 
पेड़ के निचले भागों से निकलते हैं जिसके लिए हक्षों मे उचित खाद, सिंचाई करके 
इसकी गृद्धि कराते हैं । माचं-प्रश्रेल में सकसे निकलते समय इनकी मिचली पुरानी 
पत्तियों को काट देते हैं भोर पोष धर में लगा कर प्रावश्यक देखरेख करते 
रहते हैं ) 28 5 

- पौधो को तैयार गडूढ़ो मे वर्षा ऋतु में लगा देते हैं। 

पाद--गड्डों को मरते समय झ्च्छी सड़ो गली जीवाश खादः00 हिग्रा. दें। 
मई-तबम्बर में जीवांश पाद, .5 किग्रा, सुपर ,फाहफेट एकल, .0 किग्रा पोटेशियम 
सरफोट तथा ,5 किग्रा, युरिया फरवरी तथा मई में,ग्रच्छे फलन के लिए दें । 

सिंचाई उद्यान में नाली या थाता विधि से पिंचाई करें। ग्रीष्म ऋतु मे 
23 दिन के झन्तर पर सिंचाई करें । परायण तथा फल पकते के समय सिंचाई करते 
से फलों के सराब होने की प्राशंका रहती है । ॥3 0 आफ 5. 

3निराई-गुड़ाई--समय:समय पर निराई-गुड़ाई करके ः'खरंपतवारों को 
लिकालते रहें । गन“ | के 4-७ 

काट-छांट -पेड़ों के” नीचे की सुखी पत्तियों को' काठते-छाँटते रहें । इन 
पत्तियों का उपयोग पस्चे, चढाइयां वेथा भाडू बनाने में करते हैं । पे 

फलत--सकाम- द्वारा तैयार पीधे 'प्रतिरोपण के 8-0 वर्ष बाद तथा बीजू 
पौधे और देर से प्रुध्पित'होते हैं'॥ उत्तर भारत में फूल मार्च-प्रप्न ल मे प्राते हैं जिसके 
फल जून-प्रगस्त में पकते हैं | जून,के बाद पकने वाली किस्मों के वर्षा में स्राव होते 
को प्राशका रहती है जिससे फलो को थैली से ढक देते है ।, 5, 

फलों के परिपक्व से पूर्वे गुछ्छे को उतार कर तोड़ लेते हैं जिनको चढाईयों 
पर फैलाकर सुखाते हैं। फलो को इतना सुखाएं,कि वे सड़ें नही। इनको साधारण 
परिस्थितियों मे,टोकरियो मे मरकर रखा जा सकता है। ,। ।/'#, * 5 7:7६ 

उपज--प्रति पेड़ 40-00 किग्रा, उपज मिलती है| प्रति हेक्टर 200-300 
विबण्टल फल प्राप्त होते है । 5 वात पक 07 50 क 
फीट एव रोग से रक्षा : । मद अ3 क/ ७ # 0 बा 7 आई 3 

रेड वीविल -तना'छेदक प्रथिक हानि पहुँचाते हैं । अंडे पत्ती के निचले भागों 
में देनी है जिसके डिस्व तने के गन्दर सुरंग बनाकर उसके गूदे को खाते'हैं भीरं तना 
भूलकर गिर जाता है | क्षेत्रो मे गाढ़ा रस निकलता है। ५». (४. 


( 837 ) 


रोकथाम--. झारम्मिक दशा में डिस्व को तार द्वारा छेद में से निकालकर 
नष्ट करें । 
2. कटे स्थान पर तारकोल का लेप करें । 
3. झ्रधिक प्रभावित.पेड़ों को समूल नष्ठ करें । 
4. बोर्डो मिश्रण का प्रावश्य झतानुसार छिड़काव करें । 


तक 


जलन लल आज + +. अ्ममभ्यासाये प्रश्न 


#- उजडफ हे 


॥ भौ" ५ खजूर की खाद,महत्ता लिखे ? 
““*+2.) "खज़्र की खेती:का निम्न बिन्दुप्नो पर वर्शान करो +- 
/ , (() गड़ेढे तैयार करना , ([7)/ किसमें / (॥) पौध प्रवर्धन 
(२) हिंचाई (५) फलन (शा, उपज 
*. विम्ने पर टिप्पणी लिखिए 
५ ॥(प्रे)' छुंहारे के लिए सजूर 
/ ४7? (ब) खजूर को पकावा...' 





छ्ज़्ट 


प्रध्याप-22 


श्र्गूर 
(67॥॥०) 








वानस्पतिक नाम--५|४४$ शंणंदि& कुल -- ४(9९८३८ 

भंगूर एफ पोष्टिक तथा स्वादिष्ट फल्न है। इसे भधिकृतर ताजा ही खाया 
जाता है । श्ोरा 20 प्रतिशत, प्रधिक होने से शोप्न पचनशील तथा शक्तिवद्धंक 
है। इससे कई परिरक्षित पदार्थ, किशम्रिश, पंगुर रस, शराब, घिरका,बड़े पैमाने 
पर तैयार किये जाते हैं । 

इसका मूल स्थान काकेशस भोर पाकिस्तान , का माय माना जाता है। 
भारत में वारहयी शताब्दी में ईरान झौर प्रफगानिस्ताव से लाया गया था। विश्व 
में फ्रांस, इटली, स्पेन, यु. एस. ए., ईरान, टर्की, ग्रोस, प्रफगानिस्तान, सीरिया, रूस 
तथा भासद लिया देशों में घिप्रकता से उगाया जाता है । 

भारत में इपकी खेती कर्माटक, महाराष्ट्र, भान्भ्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रादि प्रान्तों मे की जातो है । इस्ते !0,000 हेक्टर भूमि में 
उगाया जाता है | प्रन्य राज्यो के प्रधिक वर्षा वाले भाद्व क्षेत्रों को छोड़कर भधिकंता 
से उगामे का प्रयास किया जा रहा है । 

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, गंगानयर, उदयपुर जिलो में राज्य 
सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है| पाली, प्रजमेर, भरतपुर, प्रलवर, 
मु भुनू और सवाई माधोपुर जिलो मे भी प्रयास किये जा रहे हैं। 

जलवायु--यह शीतोष्णा जलवायु या फल है । इसे समुद्र तट से लेकर 900 
मीटर ऊँचे वाले भागो में सफलता से उगाया जाता है। भच्छे उत्पादन के लिये 
शुष्क तथा वर्षा रहित गर्मी का मौसम तथा ] 47 फा, तापमान भच्छा है | उत्तरी 
भारत मे जाड़ों मे शगूर को लतायें सुप्तावस्था में रहती हैं परन्तु दक्षिणी व पश्चिमी 
भारत में अधिक जाड़ा न होने से दो फसलें ली जाती हैं । 

भूमि-अंगूर की ऋकड़ा जडें होने से शीघ्र ही पानी में प्रमावित होती 
है । प्रतः प्रच्छे जल निक्राम वाली, जोवाश यूक्त, बलुई तथा बलुई दोमट भूमि 
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मच्ची है । निम्न जले, स्तर वाली लवण युक्त पम्लीय तथा क्षारीय चिकनी मिट्टी 
मनुपयुक्त है। 

४ गडड़े तैयार करना-खेत को गहरी जुताई के बाद पर्याप्त जुनाइयाँ करके 
व्यार कर लेते हैं ॥ पाटा लगारर समतल तथा मुरमुरा कर लेते हैं । 

४: ». पौधे लगाने के एक माह पूर्व पोधों को द्रोनिय की विशेष विधि के प्रनुसार 
3 मीटर की दूरी पर 60)<60 9८60 सेमी. भाकार के गड्ढे खोदकर मिट्टी को 
बाहर ज़िकाल देते हैं। ग्रडडों में 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलो सुपर 
फास्फेट, 5 किलो खली तथा 50 ग्राम 0 प्रतिशत बी. एच. सो. 5% एल्ड्रिन 
मा कलोरेडेन मिलाकर सतह से !5 सेमी. ऊंचाई तक भरकर धसिचाई कर देते हैं 
जिससे मिट्टो बैठ जावे । 

: किस्में--म्रविमाजित भारत में 6 किसमें बोई जाती थी । झब भाठ 
किस्मों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है ! 

“-- - अंगूर की किस्मों को दो भागों में वांठा जाता है-- 
. भेदाना (बीज रहित) किस्में--परलेट, ब्यूटी सोड लेस, हिमराड, पृसा 
सोड लेस, .डिलाइट । 

..... 2. बोजयुक्ते (दानेदार) किस्में--गुलाबी, मोतिया, श्यूसर ह्वाइट, प्ररका 
हंस, प्ररका श्याम, ध्रका कंचत । 

“ ह्॒के प्रलावा भनाबे शाही, मोकरी, ब्लैक प्रिस, बेंग्लोर, पर्षिल भादि 
भी उगाई ज'ती हैं । राणस्थान के लिये पारलेट की 'लूज पारलेट, ब्यूटी सीड लेंस, 
याम्सन,' पूसा सोडलेस, भताबे शाही तथा सलेक्शन-7 प्रधिक उपयुक्त पाई 
गई है। | 

। प्रवर्धन--पंगूर का प्रवर्धन कर्चिग (कलम) द्वारा किया णाता है । जहाँ 
कीड़े तथा रोगों का प्राक्रमण होता है वहाँ कलिकायन (चिप वर्डिग) वश भी 
पोधे तैयार , किये जाते हैं । ' प्रधारण जेयरिंग द्वारा'मी किया जाता है परन्तु यह 
अधिक सफल नही है । 

५ 7 एक बर्ष पुरानी व 'परिण्वव 8 मिमी. मोटी शारूर से 25-30 सेमी. धम्बी 
4-5 भांखें युक्त कलम तैयार कर लेते हैं जिसका ऊपरी घिरा तिरद्या तथा विचला 
गोल रखते हैं। कटिय को. जनवरी-फरवरी में लगाया जाता है । 

+ 'कप्तमों से.पौधे तंयार करने की विधियाँ हैं--- 
(4 ) सोधे स्थाई यड्ढों में - .खेत में तंमार गड्ड़ो मे 2-2 कलमे लगा दी 
जाती हैं । 
(४)' पोष घर में- पोघघर दे ल्यि !00 वर्य मीटर स्थान चुनकर उसकी 
प्रच्छी तैय'रो कर लेनो चाहिये। झावश्यकतानुसार क्यारियां बनाकर 500 ग्राम 
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दी. एच. सी. प्रयोग करनी चाहिये जिससे दीमफ प्रादि का प्रकोप त हो। 
तैयार कलमों को )5 स्लेमी. की दूरी पर तिरछा रोप कर इनके पास फी मिदृटी 
को दवा देनी चाहिये | कलमें लगाने के नुरन्त बाद तथा पावश्यफतानुसार पिंचोई 
तथा प्रन्य देख-रेख करते रहना चाहिये। ; 
एक वर्ष के पौधे सपाने योग्य हो जाते है । 
पौधे लगाना--पौधे शीवकाल में सुप्तावस्था में रहते हैं। इनको दिवस है 
मध्य फरवरी तक लगाना भच्छा रहता है। वर्षा में मी लगाया. जा सफताहैं। 
प्रौधों को सावधानी से निशालकर सायंकाल गड़्ढों में बीचों बीच लगाकर तुएना, 
हल्की सिंचाई कर देनी चाहिये । के 
खाद--स्थानीय मिट्टी की जाँच भोर जलवायु के ,भगुसार साई की मात्रा 
तय करनी चाहिये । यदि पोधे की दृद्धि तथा फलन में प्रच्छे.चुल रहे हैं.तो खाद 


की झ्रावश्यकता नही है किर भी प्रग्यु के झनुमार पोणों को जगहों तथा शासाम्रं ड्ो 











पोध की भायु 
(वर्षों में ) 
धारक 
लगाते समय | 20 23 न्+ 2.0 दल 
प्रथम बर्ष 40 0.5 0.5. - 0 ० 
द्वितीय वर्ष 40 १.0 2.0' _ 4.0 
तृतीय बर्ष 40 2.0 / 3.5. | 2.0 * 
चतुर्थ वर्ष 40 2.5 20 245 
2.5 ऊ्‌ - [7 20० 


पंचम वर्ष 40 ,; ४3.0 ,,|+ 2, 
४७८. ३४ ४०३ 
वर्षा ऋतु में वेलो में मछनी तथा खुन.की खाद! देना विशेष ज्ञामअंद रहती 
है । फलों को भधिक मीठा बनाने के लिए उर्वरक मिश्रण के साथ मंग्तीशियम 
राल्फेद तथा प्रायरन सल्फेट मिलाकर प्रति पौधा 200 ग्रामाफ्रवरी माह मैं देशी 
चाहिये । [पु 
अ्रंगुर में जीवांश खाद पिक मात्रा मे देने से वावस्पतिक इृद्धि मप्रिक होपी 
है परन्तु फल कम लगते हैं । पोधों में जस्ते, बोरान की कमी होनेसे, फू कम तथा 
छोटे रह जावे हैं ॥ मत: 0 % जिक सल्फरेट, सुद्धाया का घोल धंग्रेस् में फल भाते 
समय घिड़कना चाहिए ॥ 
फलों का साकार व स्वाद उत्तम बनाने के लिए 'जिम्न लिक एसिड हार्मोन 
का (१00 भाग 0 साख पानी) एक छिष्ट काद मार्ष-प्रप्नै ल तथा दूसरा इसके एक 
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सप्ताह बाद करना चाहिए]' छिड़काव के स्थान पर घोल को बोकर या शीघ्री में 
भरकर गुच्छों को डुबोना सुविधाजनक रहंता है । 
£,सिचाई- हमारे देश में अंगूर की ?प्रंथिक सिंचाई की जाती है जिसकी 
भावश्यकता नहीं है जदकि विश्व के कुछ मांगों में बिना हिचाई के भगूर पैदा किये 
जाते हैं फिर भी वर्सन्त ऋतु में माह में एक बार, ग्रभियों में मार्च-जून तक 6-8 
विंचाईयों करनी धाहिएं। भगूर के परिपवेव होने पर हल्की सिंचाई करने से मच्छे 
भंगूर मिलेते हैं। वर्षा तथों जोड़े'में सिचाई नहीं करनी चाहिए। भंग्रूर में फल 
पकने तथा वर्षोकाल में घिचाई नही करते हैं । ( 
* अंगूर में सिंचाई की भंगूठी विधि फाम में लाते हैं * 
निराई-शुड़ाई--प्रत्येक सिंचाई के बाद हल्की मिराई-गुड़ाई करने से बेलों 
की भच्छी यूद्धि होती है । + ० 
बाग की देखमाल इक की 
आए )४संधांई। (ट्रेनिग)--पौधे लगाने! के वाद फलने के समय इसका निश्चित 
भाकार होना चाहिए * जिसके लिए उचित काट-घांट द्वारा पौधों को ट्रेन करके सही 
श्रकार देते हैं ।,विम्ते विधियाँ संघाई (77/0/08) के काम भ्राती हैं-८ 
/ ,,. (0) हैड विधि इसमें पोधे को एक छोटी फांड़ी के रूप, में र&तें हैं जिसके 
मुख्य तंना 90-20 “सेमी. रचा द्वोवा है।, कलमों की रोपाई के 7-2 माह में 
पधि 20-30 सेमी, कचे हो जाने पर पाश्वे को शालायें निकाल देते हैं जिससे पौधा 
लम्बाई में बढ़े । बेल के साथ 3 मोटर लम्बा बांस 5-20 सेमी ईरी पंरं गाड़ 
कर बेल को 'चढ़ाते हैं। शिसर की भ्रन्तिम 3-4 कलियों को शाखाझों में, ! 5-45 
पमो, !क बढ़ने देते हैं. जिनकी संख्या, छेंटाई के समय 3-0 तक कर दी जांती है । 
गह्‌ सस्ती एं सरल, विषिहै। '' . ह 
! (४) भण्डप या परगोला _विधि-यहू विधि भ्रधिक श्रोज वाली -परानावे 
शाही, सलेक्शन-7, किस्मों ,में.काम में ल।ई-,जाती है। इसमे, पत्थर, सीमेट, लकड़ी 
पा जोहे के छम्मे 3-4 /मोटर की दूरी पर पंक्ति में लगाते हैं. जिन पर 28 मीटर 
की ऊँचाई पर तार, बल्‍ली,या.ए|गिल रखकर मंडप्‌-बना देते हैं। कप पर 
इसमें. पौये कुछ (दूरी, पर, लगाये,,जाते हैं। प्रारम्म में दर विग एक समान 
होतो है । इस प्रमुख तने की ऊंचाई पर ले जाकेर गांठों, से निकले प्ररोहों, को 
_ ए डाल की चारों दिशापों में,टरेन किया जाता,है।.. - 
« “इसमें उपज भधिक.मिलती है ।““गुच्छे नीच लटकते, रहते हैं जिससे सूर्य की 
तैज रोशनी [व नहीं होता है दया विड्ियाँ मी हानि नही पहुँचाती हैं । 
५०७, +(/) देलिफोन था कॉरडसे, विधि _(एणत०णा 3$/#ट०)-]सहू पष्डाल 
विधि का परिमाजित रूप है । इसमे 3 मोटर लम्बे खम्बे 8-0 मीटर की दूरी पर 
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गाष्ट दिए जाते हैं। किनारे पर 6)<6%८00.6 सीटर के ए गिल के फेम काम में 
सेते हैं। सम्मों के सिरे पर !.5 मीटर सम्री एंगिल्स की मुजा के समानात्तर 
झगा देते हैं जिससे ये टेसीफोन के सम्भे (7) की मांति दिखाई देते हैं जिसमें तार 
बांध दिये णाते हैं । 

बेलों की 23 मीटर की ऊछौथाई होने पर ऊपर की कली सोड़ देते हैं जिसते 
पर के नीचे वाली कृत्तियाँ शासाप्रों में विकसित हो सके । इनमें से दो स्वस्थ 
शालामों को तार के साथ वास बाँध बार राहारा देकर बढ़ने देते हैं। इनके एक 
मीटर लम्दी होने पर काट-छाँद करके !0-2 तृतीय शाखायें रहने देते हैं । 

(4४) द्रेलिस विधि-- इसे निफिन या केन विधि भी कहते हैं जो कम भोज 
वाली किस्मों में काम लाई जाती हैं । इसमें 3 मीटर के एगरिल ध्राइरन के खम्मे 
3 मीटर की दूरी पर ग्राडकर उन पर 2 या 3 हार (75, 90 प्लौर 50 या 60, 
305 भोर ]50 सेमी.) लगा दिये णाते हैं । हे 

भंगूर फी बेलों को ऊपर वाले तार की ऊँचाई तक बढ़ने देते हैं । यहाँ पर 
दो कलियों को शाखाप्रों में तार पर खम्भे के दोनों भोर बढ़ने देते हैं। बाद में 
नीचे के तार पर दो कलियों को शाखाप्रों के रूप में बढ़ने देते हैं। तने पर शालाप्रों 
की दूरी 35-20 सेमी, रहने पर प्रधिक उपज मिलती है।., 5 

कटाई-छेंटाई उत्तर भारत में प्रंगूर जाड़े में प्रधुष्ति प्रवस्षा ([00770॥09) 
में रहता है जिससे पत्तियां गिर जाती हैं तथा इृद्धि नहीं होती है प्ोर फल एक 
बार ही भाती है। काट-छांट जनवरी-फरवरी में की जाती है । 

पेंसिल की मोटाई के प्ररोहों को 3-35 गांठ छोड़ कर का दिया जाता है, 
सूखी, रोग-प्रध्त, कमजोर शाखों जो परिपक्व नहीं हैं काटने से पूर्व शालाप्रों की 
पत्तियाँ हटा देनी चाहिए जिससे धूप से कलिकायें फूल जायें।. भ्रश्येक शाखा पर 

9 कलिकायें किस्म के भनुमार रखी जाती हैं। फमी-कमी द्वितीय शाला को 
मोड़कर बंध देते हैं जिससे इनकी दूरी सीमित रहे । 

झंगूर की छेंढाई में 'स्पर' व 'केन” विधियां काम में धाती हैं । गत दर्ष की 
शद्धि (केन) जो फल चुकी हैं तथा पको लकड़ी (स्पर) द्वोती हैं। स्पर में.3-4 
क॒लियाँ तथा- केन में 5-0 कलियाँ छोड़कर शेष को छाँट देते हैं। स्पर प्र,निंग 
गुलाबी, मोतियाँ प्रादि तथा कैन प्र,निंग परलेट, पूसा सौड लेस, द्विमराड पादि 
किस्मों में प्रपनाई जाती है । 

फलन --पौधों की उचित देखरेख करने पर इनसे दूसरे ब्ष फल लगने सगते 
हैं । पौधों पर माच-भ्रपेल में फूल खिलना आरम्म होता है प्ौर फल सयने सयते 
हैं जो किस्म, वातावरण में तापमान भोर म्राद्रोंता के भनुसार मई-जून तक पकने 
सगते हैं । झंगुरों को विड़ियों व गरिलद्रियों प्रादि से प्रप्नेल-जून तक बचाव करना 


चाहिये ॥ 


( 7337 ) 


+2. / झंगूर के फत्तों को पौधे पर पूर्ण पकने पर गुच्छों को कैचो था डठल सहित 
काटकरे पावषानी पूर्वक ठोकरी में रखना चाहिये। सड्े-्यले, खाये तथा सूक्षे दानों 
को गुच्छे से सावधानी से भलग करना चाहिये । इनको बांस की टोकरी, लकड़ी 
या कार्ड बोर्ड के मच्ों में पुप्नाल विछाकर कायम को फेलाकर गुच्छे रखे जाते हैं । 

पझगूर को संप्रहएा करने के लिए डंठल फो हटा ऋर रखा जाये । इनको तोड़ने 
के बाद 36-40? का. दापमान पर 6-24 घण्टे रखकर शीत संग्रहण में 30-37 फा. 
ताप तथा 87-92 प्रतिशत श्राद्र ता पर 6-8 सप्ताह तक रखा जा सहता है । 

उपज भंगूर से स्‍प्रधिक ,उपज लेने के प्रथासों से लताणें कमजोर हो जावी 
हैं तथा बाद में उत्पादन काफी कम हो जाता है। प्रतः मध्यम उपण लेना ठीक 
रहता है। प्रति बेल 8:0 क्िग्रा भगूर मिलते हैं। बेलों को बढ़ने के साथ उपज 
बढ़ने संगतो है । 6 वर्ष को बेल की उपज स्थिर हो जाती है । !00-50 किबण्टल 
प्रति हैक्टर उपज मिल जाती है । 

र है -  कीद श्रौर रोग : 
कीट : 

चंपर बोटिल--वर्षारम्भ से पूरी वर्ण में हानि पहुँचाता है। कीट दिन में 
भाड़ी श्रादि में छिपे रहते हैं ! रात में पत्तियों के फलक को खाकर छेद कर देते हैं 
जिहसे पोषे कमजोर हो जाते हैं। 

रोकपाम--कीट के भाक्रमण होते ही 0 श्रतिशत बी. एच. सी. का 
भुरकाव या एक प्रतिशत वेटेवल डी. डी. टी. का नियमित छिड़काव करना चाहि 

स्केल्स - इस कीट की भ्रनेक जातियाँ हानि पहुँचाती हैं जो सफेद प्रण्डा> 
कार-सा 5 मिली मीटर लम्बा होता है जो शास्ताप्रों के मोड़ के भाग से रस चूसता 


! है हर वे शाखायें सूख जाती हैं झौर प्रधिक प्रकोप होने पर पूरा पोषा ही मूल 
जाता 


| रोकपाम--( ) शीत सृध्तावस्था में तने तथा शास्ताप्रों के ढौले छिलके 
हटकर प्रॉंपल इमल्शन (चार गलन तेल, !00 गेलन पानी) का छिड़काव करना 


(४) 0.5 प्रतिशत फीलिडोल का छिड़काव एक वषीय पुरानी शालाम्रों पद 
करना चाहिए । 
चुसी फफुदी--उत्तरी मारत में यह रोग नहीं लगता है परन्तु हिमालय 
की तसनहटी तथा दक्षिणी भारत मे कवक द्वारा फैलता है जिससे पौधों की पत्तियाँ 
प्ररोह तथा फलों पर सफेद चूरों-सा फैल जाता है। यह भ्रधिक श्राद्र ता वाले 
वातावरण में फंसता है । 
“ रोकथाम--गर्मी में 8-5 दिन के अन्तर पर गंधक के चूरों का मुरकाव 
या घोल छिड़कना चाहिए । 


(38, ) 


मृदु रोमिल फफूंदी या तुलासिया (00छग9, (069)--इपमें पत्तियों 


पर भूरे रंग के घब्बे हो जाते है जिससे पत्तियाँ सुख जाती हैं। फलों पर प्रमाव 
होने पर थे छोटे होकर गिर जाते हैं। - « 0 कफ 2 


रोकथाम--बोडों मिश्रण ( 5:5: 50 ):का 2-3 बारे छिड़काव 
लाभप्रद है । - नल 


५ 
। 





४ ह ' , अभ्यासाथ प्रश्न , ' ४' 


. भ्ंगूर की संधाई की विभिन्न विधियाँ बताइये / ; 
2. अंगूर की खेती का निम्न बिन्दुप्ों पर वर्णन करो-- "७ 
() गदठे तैयार करना (7) उन्नत जातियाँ (77) पौधे लगाता 


(५) पिचाई « 3 (५) फलन का समय (५) उपज प्रति इृक्ष 
3. प्रंगुर भ्रवर्धन फी विधियाँ बतापो 





श्रध्याय-23 
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» . :भावसां विटामिन सी! '(00 ग्राम गूदे में 500-700 मिलौग्राम विटामिन 
(पी) का प्रमुख. स्रोत है । गूदें के केले स्वोद के कारण इसे ताजे फन्न के रूप में 
नही खाते हैं। इंससे भुरंब्बा, भचार के भलोंवा चटनी बनाई जाती है । सूखे फलो से 
बहुपयोगी 'निरुला चूर”बनोांयां जाता हैं जो पंख तथा पेट के रोगों में लाभप्रद है। 
यह धष्ण, कंटिबन्ध के दक्षिण पूर्व एशिया के भ्रतिरिक्त दक्षिण भारत का 
ल्न है | भारत के भ्रलावा लूका, मलयेशिया तथा चीन देशों. में प्रचुरंता से उगाया 
-जाता है। इसे हिमांलय को तलहटी से लेकर दक्षिण मारत के 500 मीटर ऊँचे 
भागों में जंगली रूप में उगाते हैं । व्यवसायिक रूप से उत्तर श्रदेश के उच्यानों में 
गाते हैं। 
जलवायु--यह उपोष्ण से उष्ण जलवायु के क्षेत्रों में।परलता से उगाया जा 
सकृता है.। सूखी,तथा नम्‌ दशाप्रों,.के भलावा,लू तथा पाले के,पोधो पर प्रमाव नही 
होता है । उत्तर.भारत का, उच्च ताप 46" सेल्सियस पोधों को विशेष प्रभाव नही: 
करता है। शीतकफाल में :इक्षो से पत्ती- तथा | उपशासख.एं गिर जाती, हैं, बसंत मे नई 
पूद्धिद्वोती है।। .. .. 5. , ..- ४६. ३२- -« -- - 
' भूमि यह अधिक बलुई भूमि को छोड़कर भच्छे जच विकास बाली उपजाक 
सभी भूमियों में सफलता से उगाया जा सकता है । * * मा 
गड्ढे तैयार फरमा- तैयार भृम्ति/में, मई-जून माह मे !0 मीटर की दूरी पर 
एक धन मीटर भाकार के गड़के तैयार, करते. हैं । गड्ढ़ो की खुदाई के 5-20 दिन 
बाद, 0-5 किग्रा, गोबर की.खाद मिलाकर मर.देते हैं... , 
किस्में--बनारसी, चुकिया, हुपीभूल, (फ्रांसिस) हरे, ग्रुलाबी प्रांवला, 
झानन्द --, झ्राननन्‍्द--2 4 ९, 
राज्य मे देशी किसमें चोंगू, पुष्कर प्रच्ित हैं। बड़े भ्ाकार की रेशे रहित 
किसमें भ्च्छी द्वोती हैं। कुछ किस्मो- में फॉकों की घारियों सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। 








ग40 


पोध प्रवर्धव-पोधे बीज के अलावा गेंट कलम, शील्ड झलिकायन से तैयार 
किये जाते हैं। पूरी तरह पके फलों पे प्राप्त बीजों को पौध घर में फरवरी में शोते 
हैं | नये दीजू पौधों पर निकले नए प्ररोहों पर उच्च-कोटि के धांवले की कलिका 
चढ़ा कर पोधों को भ्रच्छो किस्मों मे बदलते हैं । 

प्रतिरोपए --वर्षारिम ह्वोते ही जुलाई में तैयार गड्ढ़ों में पौधों को लगा देते हैं। 

खाद - पौधों में दस वर्ष की भ्रायु तक् 30-40 किग्रा, गोबर की खाद, 
0.7-0 9 किग्रा, नत्रजन उर्वरक, .0 किग्रा, भुपर फास्फेड एकल तथा .0- 
किग्रा, पोटाश प्रति पेड़ प्रति वर्ष, वर्ष में दो वार सितस्बर-पक्टूबर तथा प्रप्रैल-मई 
में देना उपयोगी पाया गया है | 

सिचाई--पौधे लगाने के तुरम्ठ बाद फिर 5 दिन के भन्तर पर सिंचाई 
फरें। पुष्वन भाने पर उद्यान की भर्नेंल से जून तक सप्ताह में दो दार दिचाई करें। 

लिराई-गुड़ाई--तिचाई तथा वर्षा के बाद भावश्यकतानुप्तार गुड़ाई करते रहो । 

पोधों की काट-छाँद-- पौधे के मुख्य तने पर 0.75 मोटर की ऊँचाई तक 
कोई शाखा ते छोड़कर 4-6 शाजाधों को उचित दूरी पर-बढ़ने देते हैं। घुखी, रोगी, 
हूटी, फमजोर तथा भाड़ी शाखाप्ों को कार देते हैं। जड़ों के समीप निकले प्रोहों 
को निकालते रहें । 

फलन-भांवले के दृक्ष में फल देर से भाते हैं। चश्मा सगे पेड़ से 0वें 
सवाल में चोड़े फल लगने शुरू होते हैं। ब्ंत काल में नई बृद्धि के साथ फूल भाने 
लगते हैं जो भषिक संख्या में नर होते हैं । भ्रगस्त तक फल का अुण सुप्तावस्था में 
रहता है । भगस्त में अर बृद्धि के साथ फल का भाकार बढने लगता है जो जेनवरी- 


फरवरी तक पुर विकसित होते हैं ! 
फर्लो के विकास काल में इनकी चिट्टियों भादि के रक्षा फरना भंति भावश्यक 


है । फलों को रंग, भाकार तथा पकने की दशा के भनुसार तोड़ते रहते हैं । इनको 
शौकरियों तथा बोरियों में मरकर बित्री के लिए भेजा जाता है । 
उपज - भच्छी व्यवस्था करने पर 2-3 विवण्दल प्रति वेड़े तथा 209-250 
बिधष्टल प्रति हेक्टर फल प्राप्त होते हैं । 
कौट रोग--प्रायः प्रकोप नहीं होता है । 
अभ्यासाये प्रश्न 
... आंवले को उयाने की विधि का ठिम्त शीर्षकों पर वर्णन करो - 
(प्र) भूमि व गड्ढे तेयार करना (ब) किसमें (स) पोष प्रतिरोपएण 
(८) पौधों की देख-रेख (गम) फलवे तथा उपज 
2... निम्न पर टिप्पणियाँ लिखों “न 7 र्‌ 
(3) जिकला चूर्ण. (ह४) पौध प्रवर्धन 


जि 


प्रष्याय-24 । 


है 45 ३६ 


«४, " ',, फालसा 
हा 7 (खाद) 


श्थच्ख्ज्न्प्प्स्स्स्स्््स्त््रि 
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फालसा नगरों की समीषवर्ती क्षेत्रों में उयाया जाता है। यह विटामिन 
९, ही के भ्रतिरिक्त फरास्फोरस तथा लोहा तत्व प्रदान करता है । इससे 50 60% 
भाप्त रप्त को वानके तथा श्वेत बनाने में उपयोग किया जाता है! तमे से टोकरियों 
ऐथा शाकों को सहारा देने के काम में लाते हैं; छिलके से रस्सी बनाई जाती है । 
; मह भारत का देशज है जो पंजाण, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश के प्रलावा महाराष्ट्र, गुजरात, प्रांभ्रप्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल राज्यों 
मे प्रधिकता से उगाया जाता है । 

जेलवापु- उपोध्ण जलवायु का फल है जो गर्म तथा शुष्क मंदानों मे उगाया 
गाता है। प्रधिक तथा न्यून ताप पौधों को प्रमावित नही करता है परन्तु पुष्पन के 
समयवर्धा हानिकारक है। “४ 

भूमि--यह विविध प्रकार की मृदाप्रों, उद्यान, सड़कों के पाश्व॑-भूमि मे 
उगाकर उनका सही उपयोग किया जा सकता है | श्रच्छी उपज के लिए अच्छे जल 
निकास बाली दोमट भूमि भच्छी है। £ 

भूमि में पर्याप्त मात्रा में जीवांश खाद का अ्रयोग करके भच्छी तरह तैयार 
कर लेते हैं। उद्यान में 2.5-3 मीटर की दूरी पर तालियां बना लेते हैं। 

पीष-अवर्धन फालसे का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। बीज को 
ग्रैशाकर कांच के जार में संग्रहित करते हैं॥ बीज को पौध घर में मई के झंत में 
22-30 सेमी. की दूरी, पर 5-8 सेमी. गहराई पर वो देते हैं, जो उचित देखरेख 
करने पर 5.20 द्विन में अंकुरित हो जाते हैं। 3 माह के पोधो को प्रतिरोषित 
किए जाता है। कलम तथा बायबीस, गूटी द्वारा पौधे त॑यार किए जाते हैं । 

प्रतिरोपए--तैयार नालियो में पौधो को 2.5-3 0 मीटर को दूरी पर 
जुवाई-प्रतस्त तथा फरवरी-मार्च में प्रतिरोपित करते है। एक हेक्टर,में 00- 
500 पोषे लगाये जा सकते हैं । कक 

किसमें - फालसे की विशेष प्रचलित किस्मे नही है | स्थानीय लम्बी, छोटी तथा 
शरबती प्रजातियाँ किस्मे उगाई जाती हैं । लम्बी किस्से प्रधिक फल देती हैं । 
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खाद- फालसे के पोधो में विशेष रूप से साद प्रयोग नहीं करते हैं परतु 
00 किग्रा. नाइट्रोजन, 40 किग्रा, फास्फोरस तथा 25 किग्रा. पोटाश प्रति हैवदर 
देना भच्छा है। पौधों की काट-छाँट के बाद 5 किग्रा, गोबर को खाद प्रति पे 
में दें। यदा-कदा जड़ों को खोलने के बांद पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद के प्रसावा 
0.25 किग्रा छुपर फास्फेट, ॥00 प्राम,यूरिया तथा पोटाश मिट्टी में मत्तीमाि 
मिलाकर धिचाई करते हैं । 

घ्िचाई--यह सूखा सहिष्णु पोधा है फिर भी मार्च से भई तक 20:23 दिन 
तथा मई में 5-20 दिन के प्रस्तर पर सिंचाई करें) खाद प्रयोग के शाद पिंचाई 
प्रवश्य करें । 
पिराई-गुड़ाई--पौघों की काट-छाँद के बाद 2 जुताइयाँ करके सरपतवारों 
को रोका जा सरझता है। जोवांश खाद के प्रयोग के बाद सिचाई करके जुत्ताई करें 
जिससे खाद भी मिल जावेगी तथा घास-फूस नष्ट होगे । 

काट-छोट--यह महत्वपूर्ण क्रिया है। पोचे जनवरी माह में सारी पत्तियां गिरा 
देते हैं । पौधों की एक मीटर की ऊँचाई से घिराहीन कर देते हैं । रूखी-मूखी पठती 
टठहनियों को प्रतिवर्ष काट कर भ्लंग कर देते हैं । 

अस्तराशस्य-- वर्षा ऋतु में हरी खाद देने वाली फसलें उ्दे, मूंग, लोडिया 
श्रादि ली जा सकती हैं । र 

फलन--पौधे लगाने के दूसरे वर्ष से फलन करते हैं । कटी-छंदी शासापो,पर 
मार्च-प्रप्तैल मे भरोह निकलते हैं ) शाख्ाग्रों की शृद्धि के साथ फूल निकलते हैं जित 
पर विंकसित फल मई में पकने लगते हैं । 

फल बहुत छोटे लपते हैं जो चीरे-घोरे पंकेते रहते हैं । इनको छोटे बेब्चों से 
तुड़ाया जाता है। फलों के शीघ्र सराब हो जाने के कार्रण इनको शीघ्र हीं बिश्शि 


के लिए टोकरियों में मरकर भेजा जाता है । 
उपज--प्रति पेड़ से 6-7 क़िग्रा,, 600:800 “ विवण्टल प्रति हेवटेर फालत्ा 


प्राप्त होता है 
कौद रोग --फालसा में विशेष कोट एवं रोग का प्रकोप नही होता है । कंगी- 
कभी छिलका खाने वाली इल्लो हानि पहुंचातो है । इसे प्रावश्यर्क रसापत 
सष्ट करें । | 
” अ्रभ्यासाथ प्रश्त 

, फलेसा उगाने की विधि का वर्णन कीजिए ?: 

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(श्र) फालब्ा का उपयोग 

(ब) पौध प्रवर्धन 


खण्ड (ब) 
फंल-परिरक्षण  ' 


(एएएं६-एऐए४४९ए९॥60) 
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५ महत्व एवं स्थिति 
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देश मे विभिन्न फलों के भ्रचार, मुरब्बा भादि बनाने के साथ कुछ सब्जियाँ 
वार, गोभी, धनिया, मैथी, भालू भादि को सुख]मे की प्रा काफी प्राचीन है परन्तु 
इन सभी को देशों विधि से परिरक्षित किया जाता है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
परिरक्षणं को वैज्ञानिक तंथा व्यवस्थित रूप में विकसित किया गया। ब्रिटिश काल 
में कुछ खांद्य परिरक्षणं संस्थान सैनिकों की प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए प्रारम 
किए घए । देश में 935 में प्रथम व्यावसायिक सस्थान बम्बई में स्थापित किया 
गया तदनुपरांत मद्रास, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश; पंजाब में स्थापित हुए.। 

#।० --चंवितंत्रता के बाद केन्द्रीय , सरकार ने.फेन्द्रीय खाद्य भ्रौद्योगिक भनुसंघान 
संस्थान, मेसूर में स्थापित किया जहाँ पर फल परिरक्षण पर विभिन्न प्नुसंधान किए 
एए ॥ लखनऊ, भागपुर, बम्वई, , जिचुर, चण्डीगढ़, , त्रिवेन्द्रम में भनुसंघान फेरद्र कार्य 
कर.रहे हैं । फलु-शाको से परिरक्षित पदार्थ, निर्माण तथा; इनमें काम प्राने वाली 
विविय यंत्र, सामग्री तथा .उत्पादन के निर्षात, ब्विकी को व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार 
ने बाशिज्य व्यवप्ताय मंत्रालय के प्रन्तर्गंत 'लाद्य परिरक्षण व्यवसाय विकास 

- सैस्थान स्थापित किया। परिरक्षण ..को सरल बनाने के लिए विविध साहित्य 
प्रकाशित किया या. गया.। .973 से खाद्य परिरिक्षण व्यवसांव,बोर्ड को खाद्य; ुपि, 

* सामुदायिक विकास तेया सहकारिता मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जिसका कार्य नए 
उद्योगों की स्थापना के ल्रिए “उचित मार्ग दर्शन, फल उत्पाद नियम बनाना है । देश 
में बोड से मान्यता प्राप्त 55 फल परिरक्षण,उद्योग कार्य कर रहे हैं जहाँ पर 
विभिन्न फलों से पेय पदार्थ, भचार डिब्वाबंद फल, शाक, भ्रचार, चटनी प्रादि परि- 
रक्षिव पदाय बताए जाते हैँ । 
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जिन स्थानों में शाकों तथा फलों को भ्रधिकता होती है व्दां परे प्र्य प्रदेश 
में भेजने में काफी व्यय होता है जिससे स्थानीय लोगों के क्रय ने करने पर फत 
खराब हो जाते हैं । इतको ज्यों का त्यों या प्रन्य पदार्यों में परिशित करके परिणकित 
किया जाता है जिनमें भालू का सुखाना प्रमुख हैं । 
प्राकृतिक भवस्था में भांधी-दर्षा से फल शाक भड़ते रहते हैं जिनसे स्वाद 
व्यंजन तैयार किये जा सकते हैं-मचार, सिरका, फलों के रस भ्रादि हिमाचल प्रदेश 
में राज्य सरकार ने सेव से रस निकालने का उद्योग लगाया है जहां ऐ्रे यह रे 
विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जा रहा है 
दक्षिण भारत में भाभ, केला, चीकू, पपीता, प्रनन्नास, काजू, संतरा, जारियते, 
ब्रादि फल अंहुतायत से पैदा होते हैं। . उत्तर में सेव, भालू, नाशपाही, प्रसरो5 
बादाव, बेरी, भादि तथा मंदानी भाग मे भ्राम, अनार, जामुन बैर, प्रमझुद प्रार्टि 
के धलावा विभिन्न सब्जिश पैंदा की जाती हैं! इनको ए$ स्थान से दूसरे स्पारों 
पर भेजना पथ जावे बोर इनरा मूल्य प्रधिक न बढ़े, जिमसे ये क्षामास्य च्य्क्तिव 
उपलब्ध हो सके जो परिरक्षण विज्ञान के विकास से ही संगव है > 
राजस्थान में संतरा, चकोतरा, प्रतार, बेर प्रादि फल प्रधिकता पे उगाए 
जाते हैं जो प्रन्य भागों में पहुँचाने पर काफी मंहगे हो जाते हैं । इनकी प्रवाधर तो 
हे प्रधिक मात्रा को शीत-ग॒हों में रखा जाता है. तथा विभिन्न पेय पाए; बेर हैं 
मुरबबा, अनारदाना, दमाटर से चटनी, साँत, फल पाक, प्रचार ग्ादि पदोर्शों 
निर्माण के उद्योग रघापित किए गये है ! ग्रामीण स्तर पर धालु, ग्वार, कावरी, 
मेंथी आदि शाकों को सुफाता, भ्राम का प्रमघूर, पापड़ बचाना, मदर क्री डिख्वारंदी 
झादि कार्य प्रमुख है । है | + 
वर्तमान में परिवहन सुविधायें ब्रढ़ रही हैं! जनसंएया को बढ के साथ 
बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है । तकनीकी शान की कमी नहीं है परत्ठु भीम 
जनता की खाद प्रदृत्ति को बदलना मुख्य है। इत सभी के साध परिरक्षण के हिए 
खिजली, बीनी, उपकरणा, भ्स्य कच्चा माल सुलभता से उपलब्ध होने पर हे 
उ्यवप्ताय में “नई क्रांति' भरा सबतो है। राज्य व कैर्द्र सरकार इस व्यववाय 
प्राप्त उत्पाद को बाजार प्रदान करने के प्रयस कर रही है। इस प्रकार फल परि* 
रक्षणु व्यवसाय का भविष्य उज्ज्वस्त है । हे 
वरिरक्षण के उहु श्य - भाज के मौतिक यु 
स्थानों; भंतरिक्ष खोज भादि नये काम में कटिबद हो रहा है जिस पर उसने इ9 
सौमा तक सफलता प्राप्त की है। मानव को प्रपती मौजन की स्‍ावश्यकता घू्ठि हैंएु 
विभिन्न खाद्य पदायों की प्रावश्यकता होती है। मोजन के हत्द शाकी व फसो में 
अधिक दोते हैं परन्तु इनको सर्देव ताजी दशा में नही रहा जा सकता दे इससे 
परिरह्षण की प्रापश्यक्ता होती है, जो विभिन्‍न उहू श्यो की पूि करती है । 


ग मानव पृथ्वी पर ही नही धगगारे 
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य, प्रतिरिक्त उत्पादत की सुरक्षा-खेतों तथा उद्यानों में फलों को काफी 
भपिक मात्रा में पैदा, किया जाता है। इस उपज को सामास्य वातावरण की स्थिति 
में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। जिसका परिरक्षण विधियों से सुरक्षित रखा 
जा सकता है जिससे वे मौसम में रोगी तथा प्रन्य व्यक्तियों को उपलब्ध द्वो सकेंगे । 


2, शाक तथा फलों की उपज से प्रधिक लाभ प्राप्त करता--एक निश्चित 
मौसम में फलों एवं शाकों को उत्त समय बाजार मे बेचना सम्भव नहीं हो पाता है 
तथा भ्रपेक्षाक्ृतत मूल्य कम मिलता है । दूरस्थ स्थानों पर भेजने पर इनके खराब होने 
की धरार्शका रहती है । 

इस प्रतिरिक्त उत्पादन को परिरक्षित करके बांद मे प्रायश्यकतानुसार बेचने 
पर प्रधिक लाभ मिलेगा । 

3. ध्राहार को संतुलित बनाना--मानव के भाहार को सतुलित बनाने के 
लिए विभिरन भोज्य तत्वीं की प्रावश्यकता होती है जिनकी पूर्ति विभिन्‍्त शाको-फलो 
से होतो है। प्राह्मर को इनकों उचित मात्रा में समावेश करने मानव का स्वास्थ्य 
हा कार्य क्षमता प्रच्छी होती है । 

4, बेरोजगारी समस्या को दूर करना--फल एवं शाक परिरक्षण व्यवसाय 

, मैं प्रशिक्षित एवं प्रप्रशिक्षित मजदूर, कारोगर, संचालक, सहायक आदि को भाव- 
श्यकठा होती है'।' इसके लिए कच्चे माल (फल-शाक) के उत्पादन, से लेकर इनके 
उद्योग स्थानों पर भोजन तथा इनसे विभिन्‍न परिरक्षित पदार्थों को तेयार करने मे 
भनेक बेरोजगारों को काम मिलेगा। फल परिरक्षण को उद्योग रूप देते की भोर 
विशेष ध्यान देना प्रावश्यक है । 

5, राष्ट्रीय भाष में वृद्धि-“फल परिरक्षण कार्य को व्यावसायिक रूप देने से 
फलों-शाकों के परिरक्षित उत्पाद प्रधिक मात्रा में बनेंगे जिससे लोगों की भ्राय बढ़ने 
के साथ राष्ट्रीय प्राय में ढृद्धि होगी । 

6. विदेशी मुद्ठ अर्जन--देश से प्रति वर्ष ग्राम, संतरा, माल्ठा, मौंसमी, 
कैला, प्रनन्तास, बेर भनेकों शुष्क फल तथा फलों में बने उत्मादो वो विदेशों मे भेजा 
जाता है जिनसे मूल्य विदेशी मुद्रा प्रशित की जाती है । 

- ', राष्ट्र रक्षा के लिए - देश को विशाल सीमा को घुरक्षा मे हमारे सँनिर 
दिन-रात तैयार रहते हैं । ये स्थान समुद्दी तट, मैदानी भाग तथा पर्वतीय थ्ू बला 
हो सकती हैं। इन सैनिकों को स्वस्थ-चुस्त रखने के लिए सतुलित तथा पोष्टिक 
भाह्ार पहुँचाना जरूरी है जो फल परिरक्षण से ही संमव ही सकता है । 

8. विविध उद्योगों को प्रोत्साहन--देश में बढ़ती जतस्नदत्ा तथा इनके रहन- 


सहन में उच्चदा के कारए फल-शाकों का उपयोग बढता जा रहा है | इससे इनका 
स्ाक> ५० 2. ७, .. ७, ८६ ० 8 अजय अा“॥ >> शीत गशष्ों में सपरगा, 


विविध पद्ाधों के बनाने की प्रावश्यकता हो रही है। बढ़ें तगा छोटे परेलू उ्ोग 
स्वावित होते जा रहे जहां हैं शाह्रों को घुणाने से लेकर प्रधार,.मुरब्वा, वैये वेद 
चटनी आरादि हप में फ्ों को परिरक्षित किया जा रहा है। 

फसों एवं शाकों फे बिगड़ने फे कौरेक 

छत झौर सब्जियाँ शीघ्र सराय होने वाला कच्चा” भाल समभा जाता है 
इनको साधारण स्थितियों मे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। भधिक कफ प्र 
भाक गुरेदार, रसदार मुवायम होती हैं जिससे ये शीघ्र पराब हो जाती हैं तो 
विगडने के निम्न कारफ प्रमुस हैं - ४35३ 

(प्र) भौतिया कारक (ब) राप्तायतिक कारक (स) जैविक कारक 

(ध्र) भौतिक कारक -- (० पा 8 ० ॥॒ 

(() श्रधिक नमी के कारस--फ़र्तों एवं शाकों में जब की मात्री 0070: 
तक होती है, शेष जैव एयं अणैव पदार्थ । वायुमण्डल की नमी (प्राद्र ता), हिचाई के 
बारश फल-शाकर सड़नगलकर सराव हो जाते हैं ।' सूछे फल तथा तर॒काएियां भरी 
वातावरण की नमी पाकर फफूदी ग्रस्त होकर खराब हो जांते हैं। विभिन्‍त प्रकार 
पन्‍्य जैव नमी मे बृद्धि करते हैं । . - हज 24 कण मेड हा, 

(37) अधिक लाप--फलो एवं शाकों में नमी फो मात्रा ।प्रधिक द्वोती है। 
बातावरणा में 5"60%८ ताप पर इसकी दृद्धि अ्रधिक होंती है । इनकी पझरावपपर्क 
यूद्धि के लिए 24-30%0 (75-86%) द्वाप झावंश्यक है। भभिम गंध धाने से 
ये साने योग्य नही रहती हैं। * «»' ' «', « के 

(॥॥) फर्नो-शाकों के परिषवव होगे पद इनको तोड़ते समय इन १३ घाव। 
पद्ध:फट जाने हे ये संग्रहित-तथा भेजवे में धत्ुविधा दह्ोती है तथा खाने के काम 
नहींतआते हैं। «. कह व कर इस 

(१४) फल तथा शाफों को पैकिंग करके भेजते समस अधिक दाब पड़ जाने 
मे थे वैड्ञोत तथा पिलविते, हो जाने से , उपयोग मे भाने; योग्य नही रहते हैं तवा 
इनवा संग्रहण भी नहीं किया जा सकता है । २६ ५ 

(ब) राप्षायनिक कारक--फल-शाको में जल की मात्रा अत्यधिवः होने तथा 
ताप परिवर्तन के साथ बिभिस्न जैविक ख्िया्रों के कारण अनेक रासायनिक परिवर्तन 
होते है. हिनमें कुछ परिवर्तन विशेष हैं-- है ५०] 

[) अत्कोहत का विकास--फल-शाकों को शीत “भण्डार/से निकालने हा 
बाद 4 ६ दिनों पक ऐेर में पड़े रहते हैं । पीधों से सुडाई के वाद भी कई बार ढेट * 
बे रहते 2, घिमसे इनका कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिष्वों के विकसित होने,से प्रल्कोहंच मे 
आल | छोर पसके स्वाद, संचे को सगव कर देते हैं। जिरासे ये उपयोग में 


नजर हु १ 
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__. ) खटास का चढ़ेनां--विंभिन्‍्न परिरेक्षित पदार्थ, श्रचार, पेय तथा खाद 
पंदोयों पर विकसित होकर उँवको खराब कर देते हैं। विभिन्‍न फलों तथा शाको में 
प्रम्त की मलय-प्लग मात्रा पाई जाती है। सेम, चुकंदर, स्ट्राबेरी, आलू, टमाटर; 

” अंजीर,'नाशपाती,' खुबानी)ःभांडू, संतरा, प्रनन्नास, सेव, चकोतरा, कमरख प्रादि 

"फु तथा इनके उत्पाद अम्लीय जीवोणु कें कारण खराब हो जाते हैं भ्रौर उपयोग 

में झाने योग्य नही रहते 4 ' 


. (से) जैविक कारक--फ़ल एवं शाक्रों को खराब करने में जैविक कारको 
का महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो खेत से लेकर मण्डारण तथा उपभोक्ता के पास 
पहुँचने तक हानि पहुँचाते हैं । निम्त कारक प्रमावित करते हैं । 


»7 ' (7)फरफूंदी (४०४०१४)--ये मृत परजीवी हैं जो नमी युक्त खाद्य पदार्थों 
डबसरोटी, चटनी, सूबे फल, मेवा,'प्रचार श्र'दि पर सफेद, हरे तीले तथा काले रग 
+ है रई के रेशे के समान रचना दिखाई देती है । ये इतको पूर्णतया नप्द कर देती है। 
ये वर्षाकाल में पेड़ पौधों, फलों तथा पौध घर में टमाटर, मिर्च भादि को गला देते 
८ हैं । विभिन्‍न खाद्य पदाये जिनमें परिरक्षक पदार्थ नहीं मिलाया गया है । फलरस, 
पा जैली, भादि को सतह पर फफूदी गंध पैदा करते हैं भौर ये उपधोग में नहीं भरा 
पाते हैं । 


(7) जोवाणु (880८४७)--जीवाणु मी-सुक्ष्म एक कोशीय वनस्पतियाँ हैं 
जो विभिन्‍न प्राकारों में हर जगह उपस्थित “रहती'हैं। ये सभी फल शाकी की 
ऊपरी सतह पर प्राते हैं किर भी फसल क्टते समय ग्रन्य जीवाणु लग जाते है और 
ये कुद समय बाद खराब हो जाते हैं, इनकी वृद्धि के लिए थोड़ा ता स्करायुक्त 
पदार्थ चाहिए जिससे ये दृद्धि करके उप्त पदार्थ को खराब कर देते हैं । 


(77) प्रक्रिण्व (४८४४४ )--ये एक कोीय पब्रण्डाकार या बताकार होते है । 
इनमें कवक जाल तथा परांहरित नही होता है। प्र्य पदार्थों पर पूर्णतया झ्राश्ित 
रहते हैं। प्रकरण में किण्वन शक्ति श्रधिक होने से ये फल शाकों के माँड (8-0), 

- धर्करा (5घ8०7) को मद्यपार (8००४०), 00, के रूप में रूपान्तरित हो जाते 
है। प्रकृति में पाये जाने वाला प्रकरिण्व सैकेरोमाइसिस परात्तरिनस फन्नो के रत में 
कडुवापन पैदा करता है । प्रचार तथा खाद पदार्यों में प्राभासी प्रकिण्य दुर्गन्‍्ध तथा 
कोहरा या धु'घ (१($४) पेंदा करते हैं जिससे वे खामे योग्य नही रहते । 

(४) किष्वक (॥7207०)--ये प्रोटीन युक्त पदार्थ है जिवको जैव उत्त रुक 
(084० एडबा१घ ) कहते हैं। जैव उत्प्र रक, रासायनिक किया में तीत्रता लत 
हैं। किप्वक प्रत्येक कोश में उपापचय (स्‍ध८ध००)०) डिया में उत्ये रण करके 
कोशिकाओं में जीव द्रव्य (07000 छ्ञाध्यगा) के संचयन में सहायक होते है । हिप्क 
रासायनिक तथा भौतिक प्रतिक्रियाप्रो से किण्वीकरण करके गुण भवगुण पेंदा व रदा 


( 48 $ 


है । पेइ-भौधो का थीजाकुरण बगृद्धि, फूलना, फसना,. पझना आदि सी शिएएँ 
किष्वक के द्वारा होतो हैं। नवजात फयों में माँड निर्माएं, शर्करा में बदलता किलर 
के कार्य हैं । 

फल-शाकों को यथा समय ने तोड़ने पर ये , स्वतः गिर जावेंगे तथा यू 
जीवो के प्रवेश से उनमें किण्वन क्रिया से मधसार बनेगा । मंदतार पट फ्री 
श्राकपित द्वोती है। णीयाणु नियेश्ित फरके पिरफे में बदछ देता है भौर फहनार 
सापरवादी से सराब हो जाते हैं! 


अभ्यासार्थ प्रश्न 


।... कल परिरक्षणा व्यवसाय का वया महत्व है? बेरोजगारों समझा डे 
समाधात में इसकी उपयोगिता को सिखिए । हु 
2... पात-परिरक्षण के वया लाम हैं ? मह राष्ट्र को भर्यध्यवस्था में क़िः 
सद्ठायक है, लिसिए ? ह 
3... झल्तो एुवं शाकों के बिगड़ने के विभिर्त कारकों को लिखिए ? इनके संरक्षण 
के उपायों को लिशियें । है ० ४ 
4, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(अर) फूल परिरक्षणा संस्थान आम 
(य) ताप का शाकों एवं फलों पर प्रभाव + 
(स) फल परिरक्षण के उद्देश्य री प द 


से हकार 


प्रध्याय--26 "022 


फल-परि रक्षण के सिद्धान्त 


(एशाग्रथ्क्ञी०5 त कणा ॥7९श््ांणा) 








फ़ल-परिरक्षण के सिद्धास्तों को सममने से पूर्व इनके पराव होने के विभिन्न 
कारकों का ज्ञान होना प्रावपपक है । शाह-फलों को जीवाणु, कवक, खमीर, एस्जाइम 
परादि खराय करते हैं। प्रस्वच्चता से जीवाणु फलों एवं साथ सामग्री फो खराब 
करते हैं। गीढे पदार्थों को समीर भौर फलों को पकाने में एन्‍्शाइम मदद करते हैं । 
एम्जाइम्स को क्रियाशीलता फलों को सड़ा भी देते हैं। संग्रहण में ध्यात न देने पर 
भी ये पद्मा्यों को सराद कर देते हैं जिससे वे उपयोग के योग्य नही रहते हैं । भतः 
या कारकों को रोकने में जो भी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, वे ही सिद्धान्त 
हेगि | $ 
' - फल-शाकों एवं इनके उत्पादों का परिरक्षण यैज्ञानिक नियमों पर भाषारित 
है। परिरक्षण की विधियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है--- 
* (भ) प्रस्थाई परिरक्षण (व) स्थाई परिरक्षण 
५, | (भ) भस्पाई परिरक्षण (पाएणरशाओ रकएशांण)--इन विधियों से 
संध्राधित उत्पादों को ' कुछ समय तक सुरक्षित रसा जा सकता है । निम्न विधियाँ 
भयुक्त होती हैं-- 

4, निरोगावस्था (5०0७४) --साध पदार्थों को मानव शरीर की भाँति 
परृदम जीवों फे प्रवेश से बच्याकर निरोग प्रवस्था मे रखा जावे जिससे ये सड़ने-गलने 
से बचे रहूँगे । शाको ,त्घा फलों का उत्पादन शुद्ध तथा साफ वातावरण में किया 
णावे। मस-मून्रादि से युक्त शहर के गंदे साले के पानी से न सीचा जावे पर्योकि इनमें 
रोगेजनित जीवाणु पाये जाते हैं| 

फल शाकों को तोड़ने द एकव्रित करने याले निरोग हों । फलों तथा तरका- 
यों को तोड़ने के बाद घोकर साफ करें। जिससे पौध संरक्षण में प्रयुक्त रसायन 

हे का भ्रंश, घून प्रादिसाफ दो जाते हैं।  - :« ० 
2. न्यून ताप | परिरक्षण (7.07 प्रश्ाएथकाए6 'शिव्बध राणा )>सभी 
फो विदित है कि गर्मो में खाद्य पदार्य सर्दी को भपेक्षा शीघ्र खराब हो जपते हैं 
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जिसका मुख्य काररा है अधिक तापमान। सूद्रम जीवों के दिवास के लिए एक 

निश्चित तापमान, प्याद्रता की भरावश्यक्ता होती है । इनको 07 से प्रधिर ताप 

ते है पर ये खाद्य पदायों को डिप्वत क्रिया करके खाद्य पदायों को उरादकर 
! 


रेफीजरैटर, शीत भष्डार प्रादि में खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जात 
है । इन यत्रों से सापारणतया 4%-0/८ ताप नि्यान्त्रित बिया जाता है ( देश हैं 
विभिन्न भाभों में सहकारी, राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत. 'शौत भण्डार संचावित 
किये जा रहे है जहां भासू, अन्य शाकों तथा फलों को सण्डारित किया जाता है। 


3, झाद्र ता श्रपवर्जन परिरक्षण (ए:८३९०र४ा०णा ऐप 'हदफ्रभ्रगा 
॥(०हप्रा०)-- सुदम जीवों की इद्धि के लिए निश्चित तापमान,के साथ (गमी) ही 
झावश्यकता होती है । इसी वनररा छुले वातावरण में सूसे फल तमो पाकर ५ दी 
अस्त हो जाते हैं। रमी सोझने से पदायों में पाई जाने वाली शर्करा घुत्र जाती है ' 
भौर ये जीवाणु बृद्धि करके उच्ते राय कर देते हैं । वर्षा के दिनो, में यह क्रिया भधिक 
होती है | सूसे भालू (चि'स), मटर, हलुवा भादि को वागुरोघी पक, प्लारिटक की 
थैली था मोम लगे फ्रामज से पक किया जाता है । ४ 

4. चार्द ता संरक्षण या मोमलेपन '()णंधणवालल्य्ं०० ० शैधपंह) ८ 
गर्म वातावरण मे यौधों से प्रधिक वाष्पीकरण होता है । इसे रोकने के लिए हर 
पौधों में सवमेघष मोमलेपन हो जाता है। उद्यान विशेषज्ञों ने यह क्रिया अपनाई | 
मोमलेपन से फल-शाकों पर छूगे सूक्ष्म जोवों को नष्ट करेने के साथ,उनकी हुरक्षित 
रखते हैं । बाहर भेजने वाले फलो-शाकों पर मोम के साथ सृक्ष्म जीवीनाशके रसायन 
भिश्चित प्रनुषात में मिलाकर छिड़का जाता है। यत्त्र भी उपयोग में लाया जवां है 
केता, भाग, संत्तरा, टमाटर,प्रादि में मोमलेपत के परिणाम उत्साहजनक-रहै हैं 

चावल के मांड में पर्रीते, केले, चीकू भ्रादि फलों को डुबीकर रक्षण के अपोग * 
किये .जा रहे हैं,। ह कक 

5. चायु अ्पवर्जेन क्रिया (99 छृणएआ०० ० ४ं)- खाद्य वदाये,मायु में * 
सम्पर्क में झाने पर स्वत: ख़राब द्वी,जाते हैं। विशभिष्न,तेल, घुत, मबजन झादि वर्यु 
के सम्पर्क से चिकृत गंधों (६४४०४) हो जाते हैं । परन्तु कँनीड्ृत ) डिब्वाबाद 
(८57८०) (किये तेल, भी प्रादि खराब नहीं होते हैं । फल रस, भचार, सूछे एया 
निर्जेलीकृत उत्पादकों दो डिब्दावन्द करके वायु से वंचित रखे जाने से-खराद 
नहीं होंगे ॥ हि 
6. मृद्ु अरतिरोधियों हारा (89 गाव #जाप्ंड८७४०) - वे रसायन जिहबी - 
ब्यूत मात्रा मानव शरोर को द्वावि नही पहुंँचागे पा खाद्य पदार्थों में सूदम त्रीबों 


भो बुद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं, प्रतिरोधो बहलाते हैं झसे-शर्ब रा, हल, 
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सर्वर्ण, पिरका प्रादि!। प्धारों में. लवण, पल, सिरका धादि फलपेयों में शक्कर तथा 
परिरक्षण एक या एक से भधिक मिलाकर, परिरक्षित जिया जाता हैं । 


|. पाल्तुरोकरण (?450729007)--छाद्य पदायों की 60" से 80 से. 
((40%!76० का.) निश्चित समय (30 गिनट) तक ताप प्रदान पर प्रविष्ठ सूक्ष्म 
जीव निध्किय या नध्ठ हो जाते हैं। इससे प्ाद्य पदार्थों के गुणों में कोई प्रस्तर यही 
प्राता है । इस, ब्रिया, को पास्तुरीफरण कहते है । 


बढ़े नग़रों में दूध ,वितरए इसी क्रिया द्वारा करते हैं। फल तथा शात्री के 
मूत्र पास्तुरीकरण करके बाजारों में भेजा जाता है । 

(घ) स्थायी परिरक्षण (?श्ागशाला, शि८5टाश४ध०॥)- साथ पदार्थों 
वो प्रष्िक संस्य तक सुरक्षित. रखने में जो तकनीक प्रयोग दी जाती है, स्थायी 
परिरक्षण है,। , इस,विंध में खाद्य पदार्थों भें प्रविष्ट सुक्ष्म जीवों को पूणातया 
नष्ट करते हैं भौर इनके पुनः प्रवेश को भी प्रतिरोधक द्वारा रोड जाता है जिए 
लाद पदार्थ को , प्रधिक, समय सुरक्षित बना रहे । निम्व विधियाँ प्रयुक्त की 
जाती हैं--, पलक, हि मु है 

११, सुखाना ,(07908)--सूक्ष्म --जीव तथा उसके बीजाणु को 65? से 
5" से, (49%2399 फा.)- ताप पर नष्ट हो जाते है। फल-शाकों को निश्ग 
विधियों से घुखाते हैं; 7 (8 ४ $ 
४ *'धूप में सुखाना--प्रादिशाल से! घरों में शाक-सब्जियों तथा फलो को सुखाया 
जाता रहा है। श्राजूं, करी, धाम, पकेशा, मछली, शाक सजी को झावश्यवतानुसार 
युबाते हैं। इन खाद्यों को झ्रावश्यकता के समय काम में तैते हैं । इनकी मोमलित 
कागज, वायुरोधी डिब्बों, पॉलियीन की थैली में पैक करते हैं । हि 
, . निर्जलीकरण--निश्चित ताप पर सुखाने की थविंधि को निर्जलीकरणा कहते 
हैं। धंगीठो, स्टोवं, बिजली की अंगीठी की गहायता' से बन्द वातावरण मे निश्चित 
| सुलाये गए खाद्यों की तुलना में ये अधिक सुन्दर 















गवश्यकृतातुसार ताप #दन के दे हैं ॥ कम शर्करा वाले खाद्य पदार्षों से 
भंषिक जल विसजित फिर्मा जा रुकता है) है 


न 


2. जीवाणु विहौदीकरण ($06724/०॥)--फ़ल' धथा शाकों को विर्जली- 
कत करने पर-रग, स्वाद बदल जाने के साथ पोषक तत्वों में ,कमी झा जाती है । 
साधों विशेष,प्रकार केपःत्रों मे ऋरकर “कंनीफरण" तथा बोतलीकरण (90॥798 ) 
निल्ीकृत करते हैं ।. फन्नो-शाकों -को,वांछित भाकार में काट झूर नमक या बीती के 
घोल. में डिब्बों में सरकर जीवाणु, विहीनीकृत,किया जाता-है;- एक विश्चित ताप 


प६.00/८ पर 30/मिनट | खट्टे, फलो को 5"2 -हापव 30 60 मिनट तक 
घीवाणु रहित करते.हैं। 
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3. प्रतिरोधी वरहुओों द्वारा (89 ह/ाब्क्का०)- प्रतिरोधी पदार्थ दो 
प्रकार के होते हैं-- 

() रासायनिक, (2) खाद्य वस्तु प्रतिरोधी * 

रासायनिक प्रतिरोधी में सेलिसिलिक स्‍भम्ल, फार्मल्डिहाईड तथा पोटेशियम 
भेटाबाई सल्फाइट, सोडियम बेंजोइट स्‍्ादि मान्यटा प्राप्त रतायन हैं । इनकी सूदम 
मात्रा विभिन्न उत्पादकों में मिलाने से सूटष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं बर्योंकि ये सूधम 
जीवों के लिए विपतुल्य है। कार्दन डाइ भॉव्साइड परिरक्षण रसायन के रूप 
विभिन्न फल्तों तथा पेय जलों में मरा जाता है। इनको कार्बतीकृत पेय कहते 8 जो 
बाजारों में साघारए रूप में मिलते हैं। 60% शकेरा खाद्य हथा पदार्यों में मित्ताई 
जाने से सूदम जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। गयोकि जल स्वत रूप से नहीं मिलता 
है। जैम, जैली, मार्मलेड, मुरब्बा, फल मिथी झादि इसी नियम के माघार पर 
बनाये जाते हैं। 5-20% लवण, 2-3% सिरका, पैल भादि अ्रधोग में लेते हैं । 

4. किप्यीकरश द्वारा परिरक्षण (99 शिवाध्याशिंणा )--सूक्ष्म जीव ठपा 
किण्वकों की किया से कार्बोहाइड्रेंट भपधटन (0९00770अं9०7 ) या घंयुक्त पदा्ों 
का विघटन हो जाता है, किण्वन क्रिया का मूल भाषार, "क्रिष्वक' (£72/70०) है। 

सूषम जीव, खाद्य पदार्थों को सराद करने के साथ हुध उनके रूप को बदल 
कर उपयोग के योग्य बना देते हैं। इन खायों की सुगंधी ठपा गंध में प्रस्दर पा 
जाता है । जँसे दूध से दही, भ्रंगूर रस में मदिरा, मदिरा से सिरगा। 

यनस्पति-मंड, शर्क रा ध्रादि समीरों (४०४४५ ) के कारण किप्यत से मप्रतार 
(#।८०४०)) पैदा होता है, जिसफी प्रहिशत 8% होतो है । मदिय बनने पर यह 
जीवाणुप्रों के प्रवेश के बारए प्िरके में बदल जाता है ! पिरके में 5:7% एव्िटिक 
प्रम्प्त पाया जाता है। 

कार्योहाइड्रेंट में घैबिटक जीवाणु फी दिया से सैडिटक प्रस् बत जता है 
प्रयार को इस दिपि से यनाते हैं । 

5. हिमीकरए परिरक्षएण (89 प्रच्च्यंगड)-- पफस-गार्रों में 60-70: एम 
को मात्रा होती है, शेष जद भषवा प्रजव पदापं | हरी मटर, हेद बी फतियाँ गौर 
दाने, गाजर, मिष्डो, रसमरी, प्मरूद, पंपूर, पड़, झुदाती, सएस े (बेर), 
बरेतरा धादि फर्सो को विशेष विधि से 0" से, (327 - । हार पृर्जर 6 
रहा छाता है । इस ताप पर इनके सदर पाये छा #ऋ द््पी! ; 
है । पत्तों ढो शरूरा के घोल में डिस्शों में मर * है 
दो उदते जम में टानसर घोष्टी देर तर उबासमे के 
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जीवों को निज॑लीज्त करने के लिए 50,000 हजार रोड्स की प्रायस्यकता होती 
है । यह क्रिया विशेष उपकरणों द्वारा सावधानी से विशिष्ट बैशानिकों के निरीक्षण 
में की जाती है ! 


7, परिरक्षक फे रुप में प्रतिजेपिशी (#पणिणा०४8 गिलडलर्४ा४९४)--- 
कुछ सूक्ष्म जीवों के उपापचयी (24७६४००॥०) उत्पादों मे जीवाणुनाणक 


शक्ति (06एांशंव॥)) होती है, इसे 'प्रतिमविकी' के नाम से पुकारते हैं। साध 
देझलिकों ने प्रपोग ' भनुसंघान कश्के खादानों में प्रतिजविक हारा परिस्क्षण पर 
विविध प्रयोग किये परल्तु प्रतिजयिकों के परिरक्षण में प्रयोग शी समावता विशद 
पनुरधानों पर निर्भर होगी जिपत॒त्ते म्रविष्प में इनका उपयोग किया जा सकेगा 


है 
2, 


3. 


प्रस्पासाये प्रश्न 
फन्न परिरक्षण के विभिन्न घिद्धांतों की विवेचता कीजिए ? 
फुस परिरक्षण में पझस्याई परिरक्षण विधियों का यएँन कौजिए, २ 
फन्त परिरक्षण के लिए किन-किन दिधियों को उपयोग में साया जाता है ? 


. अत्येक विधि का संक्षेप में वन कीजिए ? 


निम्त क्ियायें क्यों करते हैं-- 

. सुखाना 2, पाश्चुरोकरण 3. हिमीकरणएा परिरद्ाण 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(पर) प्रतिजेविको 

(ब) परिरक्षित प्रदार्थ 

(स) भादता भ्रपदर्जेन परिरक्षण 


फल एवं शाकों फ्रे उत्पादों का वर्गौकरण 


(एक्रन्ना।कव99 ० पिछ5५ & ए०एलम४ा० ०0४05) 


न्भ्भ्भ्््ल्ल्ललल्फ्फस्कक्-्ेििित्_त-तक ८८८८ 

प्राचीन समय गे देश में फल एय जशाकों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों कों 
बनाया जाता रहा है। गुहहियां इन कार्यों में निषुण होती हैं ! फल तथा सब्जी 
के इत उत्पादों को विशिन्त पारिवारिक, सामाजिक आ्रायोजनों में उपयोग होता 
रहा है । इनके परिरक्षण की अआ्रावश्यश्ता एवं विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी के 
साथ यह प्रावय्यक है कि फते एवं शाक्रों के उत्पादों की रचना, विधिष्टता, बनाने 
बी विधियों तथा इनके उपयोग विधि के भ्रधार पर वर्मकरणए भादि की विस्तृत 
जानकारी पत्यत्त प्रावश्यक है । है 

फल एं शावी ले उत्पादों को कई धकार से वर्गीकृत्त किया जाता है -- 

] सुस्ताद गए तथा निर्जयोहुत उच्पाद ताजे झाकों तथा फलों को अर्दर 
की चमी कम करने के लिए सुताया जाता है जिससे शाकों में बमी 2% से कम 
तथा पन्नों भे !5-25% रखते हैं । 

(प्र) धूप में सुजाए यए उत्पाद- “फल एवं शाकों को ठैयार करके धूप में 
सुखाते है। जँगे - प्रासू, मैंथी, धनियां, फूलगोमी, ग्वार, भंगूर, भंजोर, कच्चे 





आम, भांवला भरादि। 
(बो विजंपीक्षण उत्पाद-फ़ल एवं शाकों की कृत्रिम रूप से मशीनों 


(0ज9085.80%) द्वारा सुवाते है. जिसे निर्गतीकरण कहते हैं । इन मशीनों का 
तापमान, प्रादता तथा वायु की गति मियन्त्रित करते हैँ । जँसे-- मटर, फूलगोमी, 
पलागोभी, झालू, गाजर श्ादि शार्के तथा झञाम, वैला, सेव धांदि फलो को इस 
विधि से गुखाते हैं । 

2, तमक द्वारा परिरक्षित उत्पाद- कई शाकों तथा फ्ों को साथारण 
ममऊ मे परिरक्षित किया जाके है, जो प्राकृतिक परिरक्षक का का करते हैं। इस 
वर्ग में सनी अनार शामिल हैं ।! 

(धर) फिप्वित झ्चार-- रदीदा, पठागोमी, प्रदरख, प्रविला प्रादि। 

(व) साधारण अचार - झाम, नीदू, मिर्च, कटहुल, करेता भादि | 
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(शा) तेत में परिरक्षित प्रचार--पस्‍्राप, मिर्च, कटहल पभादि 

(३) शिरके में परिरक्षित धचार मिर्च भ्रदरक, 'यात, लहधुत भादि 

3, शर्फरा परिरक्षित उत्पाद--इस बर्ग में वे समी फल एवं शाकों के उत्पाद 
शावे हैं जिनमें शर्योंय 68% से प्रधिफ़ होती है । 

(प्र जम, णेत्री मार्गलेड - इसमे फलों को पूरा, उनका रस, निधोड़ तथा 
गृदे वो शझरा के साथ शर्म करके बनाते हैं जो गाई हफ में होते हैं । कभी-कमी 
फचो ने छित्के के टुत हें भो इसमें पाए जाते हैं जैसे माम रेड । 

(प) मुरग्या, फ़ल मिथरो, रेदार तया परव्ीकृत उत्पाद-इनमें फ्रश 
तथा शायों के टुकड़ों को छर्फरा बी चाशमी में परिरक्षित करते हैं। 

(प्त) झाख्ड्ित पच्त उत्पाद फवों के रण यो उप समय तक त्ाद्वित करते 
हैं जय तक उनमें प्राकृतिक शर्करा की मात्रा 65% तऊ हो जाती है । जैते- सेव, 
संतरा, प्रनयामरस । 

4 'रासायनिफ पनायों द्वारा परिरक्षित उत्पाद--प१ल एवं शाकों के उत्पादों 
को कापी समय यूरक्षित रसने के लिए रासायनिक परिरक्षित ([62८४०:९४) 
उपयोग किए जाते हैं । साघारण तौर पर पोटेशियम मेटाबाई सल्काइट तथा सोडि- 
यप्र बेंजो।ट प्रयोग होते हैं यो बेंजोइक भम्स तथा सल्फ़रडाई प्रावसाइड पैदा 
करते हैं । 

रंणद्वीव पढार्षों में पुटेशियम मेढा वाई मन्फाइट प्रयोग करते हैं क्योकि 
इसका गधक तत्व पदार्थों या रंग उडाते हैं जैसे नीवू का पानक । सोडियम वेजोद्ट 
रंगीन पदार्षों के परिरक्षण में काम भ्राते हैं। जेगे--टमाटर सौंस, टमाटर का 
गाढ़ा रत प्रादि । 


5. उच्च तापमान द्वारा परिरक्षित उत्पाद कुछ फल एवं शाकों के उत्पाद 
को उच्च तापमान के प्रयोग द्वारा परिरक्षित किया जाता है । 

(पभ) पाश्चुरीकृत उत्पाद प्राय, तरल, प्र तरल उत्पाद पाश्च्युरीकरण 
द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं जिससे समी ह।त्रिकारक भतिसूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते 
हैं। जैसे--फव-रस पे, फल यूदा, टमाटर का गाढा रस प्रादि, 

(थ) उत्पाद--इसमे श्म्लीय. प्रकृति के उत्पाद, जिनका पी. एच. मान 
4-5 या कम होता है, को पाश्च्युरीकृत करके विशेष श्रकार के पात्रो मे मरा जाता 
है फिर इनको 60-80"८ तापमान पर 30 मिनट- तक गर्म करके जीवाणु रहित 
किया जाता है | ज॑मे--विभिन्न फतो के रस । 

(घ संप्ताधित उल्ताद - इसमें कम तथा मध्यम अम्लीयता वाले पदायों से 
थर्मोकिनिक, मीजोफलिक, प्यूयरीफैक्टिव सूध्म जीवाणुप्रो को निष्क्रिय किया जाता 
है। इप्मे उत्पादों को प्रधिकत त्तापपमान [85-8“८ तथा 4 8 कि.ग्रा. प्रति वर्य 
इंच दाव पर 45-60 मिनट तक रखा जाता है। 


, अल्प्तापभान द्वारा परिरक्षित फलों ठपा को 
ठापक्रण के द्वाण शासायरनि क्या फर्ल रोकी: सूद्म जीवों को 
बूद्धि भोर ऋषाणीलता मं कमी रिस्दित करते हैं. । 
(झो प्रशीतक, शीतगृहों एवं शा __इसमें फर्तों ९० 
झाकों की भें 0+) 5%0 तापमाव । पर पर रखा 
जाता हैं. । न्‍ 
) (हिमीझत __इसमें ताजे फल, सब्जी तथा इनके 
कं को 5 2 ०८ तापमान ' या जाता है ये आकृति 
गंध ठथा ज्ञ॑ं बने रद झट भ गुदा गटर, कलों के से 
आदि 
५ विकिरण द्वारा ड्त्पा (विकिरण तन ोतों 
जैसे __फ्रोबाल्टः00: यूरेलियम-220 हा हथा बीदी पु से विशेष 
सावधान पूर्वक तर कर क्या जी है (ररक्षिण क्की 
म्मिक स्थिति त्नेहै 


उपच 
नवीनतम (वध हैं जसका भ्रयोग अभी प्र ् 
त्याज, लैस: झलू डब्बाबन्द अत्पादों क्को इस द्वथि से परिर्ित (क्रैमां 
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भ्रष्याय-28 


डिब्बाबन्दी 


(0877779 ) 








फल एवं शाकों को परिरक्षित करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है । डिब्बा 
बन्दी से फल्लों व शाकों को परिरक्षित कर प्रतिरिक्त मौसम में इनकी कमी की पूर्ति 
कर सकते हैं । 
डिब्य्राबन्दी - फल एवं शाको को भन्‍्य खाद्य पदार्थों की भांति यथा विधि 
तैयार फर पात्रों में मरकर वायुरुद्ध घवस्या मे सीलबन्द कर, उध्मा ससाधन कर 
उसके भीतर स्वत. पाये जाने वाले विकृृति कारकों, सूक्ष्म जीवाणुप्रो को सम्पूर्ण 
रूप से मष्ट करना प्लौर फल एवं सब्जियों की खराबियों से बचाना, डिब्बावत्दी 
हते हैं । 
डिब्वाबन्दो में प्रयुक्त फियि जाने योग्य फल एवं शा्के--डिब्बाबन्दी मे फलो 
एवं शाकों को उनके पी. एव मान के भाघार पर विशिष्ट प्रकार के पात्रों में 
भण्डारिंत किया जाता है । 
कम भम्लता वाले फल एवं शाकँ--मटर, फूलगोमी, गाजर प्रादि जिनका पी. 
एच. माने 5.3 से भ्रधिक होता है, जो थर्मोफिलिक मिजोफिलिक व भवायुवीय जीवा- 
णुप्रों के द्वारा खराब होती हैं । इन उत्पादों फो लम्बे समय तक दाव पर जीवापणुप्रों 
रहित करके गधंक रोधी डिब्बों में परिरक्षित करते हैं । 
मध्यम प्रम्तता फल एवं शा्के---मिण्डी, सीताफल प्ादि का पी. एच. मात 
4,5 मे 5.3 तक होता है। ये चपटे प्राकार के खटास पैदा करने वाले जीवापुप्रों 
पौर शाकाणुमों के हारा खराब होते है। इन उत्पादों को प्रत्यधिक ताप एवं दाब 
(240-250% ठया .5 पौण्ड) पर सादे डिब्बों में रखते हैं । 
अ्रम्तोप फल एवं सब्जियाँ-- प्रनक्तास, श्राम, प्रमरूद झभादि का पी. एच, 
मान 3.7-4.5 तक द्वोता है | ये लेक्टिक अम्ल शाकाणु, खमीर. फफूदी झ्ादि से 
खराब होते हैं। इनको 27 2"ए ताप पर 30-45 मिनट तक पर साधारण पाभों 
में परिरक्षित करते है 
झधिक श्रम्ल धाले फल एवं शा्के --नीबू वर्गीय फलो का पो- एच. मान 
3.7 से नीचे होता है । अधिक भम्ल के कारण खमीर, फफ दी, लेक्टिक भम्ल के 
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जीवाणुप्रों से खशब हो जाते हैं। इनको 22%# ताप पर 25-30 मिनट तक 
जीवाणुरहित कर अम्लता रोधी पात्रों में परिरक्षित करते है । 


डिब्बावन्दी को श्रभिक्विया : 

फल एवं शाकों का चयन--डिब्व्राबन्दी के लिए अच्छी उम्नत किस्म के 
स्वस्थ, पके, दाग रहित फलों एवं शाकों को चुने । शाक ताजो एवं मुलायम हों । 

छेंदाई तया थे शोफरण-फलो एवं शाकों को रंग, भराकार एवं किस्म के 
श्राघार पर छाॉँटिकर शंणीवद करते हैं। बड़े उच्चोगों मे स्किन या रोलट ग्रेडर से 
फलों को छांदा जाता है। झाम, झाड़ू आ्रादि बड़े कलों की छेटाई उनके घाधा काट 
चेबे के बाद फरते हैं 

धोना--फल एवं शाकों को पर्याप्त स्वच्छ पानी से घोते हैं । शाक्रों को /% 
पोटेशियम परमेंगतेट के घोल से घोना भ्रच्छा रहता है + 

छीलना- फलों एवं शात्रों को घोने के बाद चाकू से छीला जाता 'है। 
भशीतों को भी छीलने मे प्रयुक्त किया जाता है । 

फलों फो फराटना--भझाम, सेव ग्रादि फलो के दुबाड़े रहेनलेस रटीस के चाकू 
से काटे जाते हैं । बढ़े उद्योगों मे फर्मों की छिलाई-कटाई का कार्य पशीतों से किया 
जाता है । 
ब्लॉबिय--डिब्दाबन्दी के लिए चुने फलो एवं शाक्ों को उदलते पानी में 
निश्चित प्रवधि तक रखकर-तुरनत ठण्डे प्री में डालना, ब्लॉचिग फहलाठा है । 
इससे ऐजाइम्स की क्रियाप्रों फो कप तथा पदा्थों रो विभिन्‍न मैंसों का निष्कमरा 
हो जाता है । विभिन्‍न प्रकार के शाक्रो-फलो को 2-5 पिंनद तक रता जाता'है । 

कटे हुए फलों एपं शाकों को सारकी "टोकरियी मे रखकर मलमल के कपड़े 
में बांधकर गर्म पानी में । से'3 मितट तक डुवोवर रखते हैं शिसते इनका घिलका 
शुलायम दो जाता हैं शौर रंग बेना रद्दता है ! 

डिब्बों को सराई--डिब्बावन्दी में जिमिस्नें प्रदार के डिब्बे काम में याते हैं- 

(3) सादे ढीन के डिब्वे--प्राम संतरा, प्रमस्तास, सेव भादि.सट्ट फतो में 
काश भाते है । 

(3) प्रम्त प्रतिरोधी डिब्दे--भ्रधिक प्रस्तोष फेल जेँसे-नोगू जादोय फल 
चघेरी भादि के फलों फी डिब्वावन्दी मे काम भाते हैं । 

(9) गषंक प्रतिरोधी डिब्वे--विभिश्न प्रकार की शाकें जँसे-मटर, पत्ता- 
गोभी, फूलगोमी, मिण्डी, काशीफल, झादि को इन डिब्बों में बन्द करते है । पॉलियीन 
क्रो थैंलियों मे भो मटर, सेव कादि-की डिध्वावन्दी की जातो है | 

साफ़, जय हथा जीवाणु एपं नमोरहित डिब्यों को काम में लाते हैं। इवे 
डिघ्पों में से फलों ए्ं शाकों को [ से 2 सेवी. डिब्दा खाली रफवर भर देते है । 
बड़े उच्चोगो ये मराई का काम मशीनों थे किया जाता है । 
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पः के! हे] 
डिछ्दों में शकक्तर या तमक का घोल भरमा--फलों एवं शाको के प्राकृतिक 

स्वाद बनाए रखने के लिए घोल भरा जाता है। _ 
/ शक्कर का घोल--फलों में चीनी का घोत भरा जाता है शवकर का 

20-25” ब्रिक्स बाले धोल को काम में लाते हैं । 

नमक का घोल -शाकों में 2-3 प्रतिशत नमक का घोल श्रपोग करते है । 

डिब्बों में घोल !750-६0"# ताप पर 0.75-] 25 सेमी, जगह खाली 
रसकर भर दिया जाता है जिमसे ढ+कन लगाने में ग्रासानी रहती है । 

यापु निष्क्रण (#ा7 हातपधंशाह). डिब्बों को सील करने से दुर्वे इतके 
अन्दर की वायु को (गर्म पानी के टव में डिब्पो में रसफ़र) वायु निकाल देते है । 
डिब्बों में मरे फल्नी एवं श।क़ों की किस्म के अनुसार 800-]90५7 ताप पर 5-25 
मिनट तक रंखा जाता है. जिससे डिब्बों मे उ्स्थित वायु गे होकर श्रायतन बढ़ने 
के फल्स्वरूप बाहुर निकल जाती है । 

सोल बन्द करना--डिब्बो से दाधु निष्करमण के वाद केन सीलर मशीन था 
डबल सीलर मशीम से डिब्बों को सीलवन्द किया जाता है । 

संस्ताधन (?:0०९४४08)--डिव्याबन्द फल एवं शाको में 'विधमान जीवाणुभरो 
को निष्क्रिय बनाने के लिए सीलबन्द डिब्बों की श्रोसेत्तिण की जाती है। इसमें 
निश्चित ताप एंवं समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जिससे उनका प्राकृतिक 
स्वाद एवं गंध बनी रहती है । 

“इसके लिए विशेष प्रकार के “भोटो बलेब ग्रेशर कुकर' प्रयुक्त करते है जिनमे 
ताप एवं दाव को नियन्त्रित किया जा सकता हैं। डिब्डीं को इसके झन्दर रपक्तकर 
प्रोसेस किया जाता है । प्रोसेत्िय मे विशेष ध्यान रझना पड़ता है भ्रन्यथा डिब्वाबद 
पदार्ध के खराब होने की भराशका रहती है (. . 

ठण्ड करता - प्रोसेसिय के बाद ग्रम॑ डिब्बों को ठण्डे पाती या युल्ी हवा 
मे रपफ़कर ठण्डा किया जा शाक्ता है प्रस्यथा धन्दर के पदार्थ भ्रधिक्र पक जाते, हैं । 

परीक्षण --डिब्त्रे के शीर्ष पर लोहे की छड से हल्की चाट वारते पर यदि 
गूजदार झावाज ग्राती है तो सीलिय ठीक हुई है । खोखली पशावाज दोपपूर्ण सीलिय 
का सूचक है ६ 

छेबिल लगाना एवं सण्डारण--डिब्बों में' वांछित लेविल लगाकर साफ एव 
ठण्डे स्थानों मे भण्डारित किया जाता है ।' हु 

मटर की डिव्यावम्दी-मटर की पुर्ण विकप्तित, हरी और स्वस्व फलियो 
को चुनकर पर्याप्त पानी से धोएँ । मटरो को छील-छीलकर. दानों को पानी मरे 
बर्तेन में डालते जाये । तैरने वाले दाने को हटा दे | क्योकि ये ठीक नहीं होते हैं । 
मटर को प्राकार के अनुसार अ्रं खोबद्ध करें । 


(इम्बावत्दी के वि 
तद्षष्व दिप्पाणियाँ लिसिए 


छ़्हीश 


जिस्‍्न पर 
(कब) कई सी 
(बे 2 प्रतिशत नमक 
5. सेतसिग 





- फल पाक, अ्रवलेह एवं सुरब्ब बनाना 
| | (वन्ा) उताह & शक्रका िव्ायाह्ट) 








। « फल पाक, प्रवलेह एवं मुरब्वा सामान्य परिरक्षित पदार्थ है जो फलो के 
गदे, रत तथा शक्करा क्रेप्राथ प्रकाकर तेयार किए जाते हैं। शकोरा को मात्र 
65 5% या अधिक होने से इनके खराब होने को समावना कम रहती है । 

_- ये विभिन्न श्रकार के कटे, फटे, गिरे, छोटे प्राकार कै फलों से घर पर बनाए 
जां सकते 'हैं। इन सभी फी खाद्य महत्ता अधिक द्वोने से शक्ति तथा उर्जा के अच्छे 
स्रोत हैं। विभिश्न खोद्य तत्वों के ग्रतिरिक्त विटामिन्स तदा खनिज लवणों को प्रदान 
करते हैं । 

!, इन सभी उत्पादों का संग्रहण सरलता से किया जाता है जिध्षसे दिन प्रति- 
दिन के भोजन तथा विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा के प्रच्छे साधन सिद्ध हुए हैं। 

फल पाक (797/)--फर्लों के गूदे मे शर्करा तथा साइट्रिक प्रम्ल को भिलाकर 
उध्मोीपचार से सान्द्रीक्ष करके तेयार पदार्य है । 

कल--यह विभिन्न प्रकार के फलों से बनाया जाता है-- 

() पर्याप्त पेक्टिव वाले फल-सेव, श्रमझहूद, पपीता, श्राम, करौदा, 

माल्ठा, संतरा भादि । 

... (7) मध्यम या-कम पेक्टिन वाले फल--प्रमन्तास, रसमरी, नासपातती, 
//46 7 3 झांडू, भालूबुंसारा, बेर, कटवे रो, जुबानी भादि। 

फल पाक एक फ़ल या कई फलों को मिलाकर बनाये जा सकते हैं । 
फल पाक बनाना-- 

“'' करों का चयन एवं सफ़ाई--फल पाक के तिए स्वस्थ, बेदागों फलो को 
चुनते हैँ ॥ कमोन्‍्कमो साधारण दबे तथा कटे फलों को भी काम में ला सकते हू । 
फ्तों को प्रच्छी तरह घोकर साफ किया जाता है । * 
फलों का गूदा तथा रस तैयार करना-- 

४ 7, कलों से गूदा एवं रस उनकी किस्म के प्रवुततार प्राव्व किवा जाता है। 
गूदेदार फलों सेव, नासपात्ती, पपीता प्रादि के छिलके की पोविंग चाकू की सद्दायता 


| 
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काफ़ी समय तक भ्रच्छी दशा में रखने के लिए विधले पैराफिन मोम की परत फलपाक 
प्र डाल देते हैं जिससे नमी का प्रवेश नहीं हो पाता है । पुनः ठककन अच्छी तरह 
बन्द फरके लेविल लगाकर ठग्डे स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। 
सेव का फल पाक--सेव का गूदा--] किग्रा. 

चीनी +- 750 ग्राम 

साइट्रिक धम्ल--5 ग्राम 

परादी --250 मि ली. 

सतरे का रग - श्रल्प मात्रा 


अबलेह (उधा$) 

फलों से आप्त पेकिंटन निचोड़, साइट्रिक अम्ल तथा शर्करा के द्ाथ सादीकुत 
किया गया शहद की भांति ठोस पारदर्शी पदाध है। 

व्यावसायिक पेक्टिन को शर्करा तथा साइट्रिक भ्रम्ल के साथ मिलाकर कृत्रिम 
पभरवलेह भी बनाया जा सकता है । इसमें पेविटन 0:5-0 6 प्रतिशत, शर्करा ७8 
प्रतिशत तथा साइट्रिक भम्ल 0*4-0:6 प्रतिशत मात्रा रक्षते हैं । 

फल--ऐसे समी फल जिनमें पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में होती है, प्रवलेह के 


लिए पच्छे हैं । 
पर्याप्त पेविशन घाले फल--भ्मझूद, सेव, नासपाठी, नीबू, अंगुर, संतरा 
(खट्टी किस्म के) । 
« मध्यम या कस पेक्टिन थाले फल--लोकाट, भ्रनन्नास, रसमरी, खुबानी, 
भाड़ झादि। 


फलों का चुनाव--अवलेह के लिए ताजे, स्वस्थ, गदुदर फलो को चुनते है 
लंपोंकि इसमे पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में होती है। मुलायम तथा प्रधिक पक्के फल नहीं 
घुनृते हैं फिर, भी कुछ पके फल लेने से प्राकृतिक स्वाद एवं सुगध प्रा जाती है । 

फलों को तेवार फरना-फलो पर लगी पत्तिया, डण्ठल ग्रादि तोड़कर 
पर्याप्त पानी से धोकर भ्रच्छी तरह से साफ़ करते है । फलों के 0:6 से०मी० मोटे 
गोल टुकड़े छिलके सहित काट लेते है। सतरा, नीदू जैसे रसदार फलो के छिलके 
उतार लेते हैं। 

पेक्टिन तैयार करना -फलों की कोशिकाम्रो से परेविटन ,मलग करने के 
लिए फलों के टुकड़ों को स्टोल के भगोने मे रखकर इतना पानी मिलते हैं कि वे 
ढेंक जायें । घोमी भांच पर एक निश्चित अवधि तक पक़ायें। तेज झाच पर ग्रथिक 
समय तक पकाने पर पेक्टित में कमी श्रा जाती है ।, 

.. प्रमखूद «, --30-35 मिनट 
सेव, मीठा जामुन --720-30 मिनद 
भंगूर ++5-40 सिवट 
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फलों को पकाने के बाद जेली देंग या मारकौत के कपड़े में फलों को रखकर 
बिना दबाए निचोड़ प्राप्त करते हैं। पेविटन निचोड़ का परीक्षश पांच से उतारने 
के पुरवे कर सेते है । हि 
पैक्टिन परीक्षण-- 
सिप्रिट यथा भ्रल्कोहेल परीक्षण--किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में फलों से प्राप्त 
रस की एक चम्मच लेकर ठण्डा करते हैं। मिथाइलेटेड स्थ्रिट या भ्रल्कोहुल दो चम्मच 
दीवाल के सहारे डालते हैं। एक मिनट तक ठण्डा होने के लिए रफने पर यह दही 
की भांति जम जाता है। इस जमे पदार्थ को प्लेट में गिराने पर यदि पदार्थ एक 
थत्के मे पिरे तो वह अर श्रेणी पेविटन, दो टुकड़ों में गिरे तो 'ढर' थे एी पेक्टिन 
तथा तीन या अधिक में गिरे तो 'स' श्रेणी की पेक्टित है । 
जैलीमी2र परोक्षण--यह कांच की बनी एक विशेष नली होती है जिसके 
दोनों मुंह जुले दोते हैं , स्का प्राथा भाग चौड़ा जिस पर है, है, |, 6; के चिन्ह 
बने होते है । शेप नीचे का भाग संकर। होता है / 
परीक्षण के लिए जेली भीटर को बाये हाथ के पंगरूठे व छोटी पंगुली से मुंह 
घन्द करते हुए पकडते है । इसमे पलो के 70-00" फ्रे० त्तक गर्म रस को मरते हैं 
किर एक मिनट तक अमुली हृदाने 7२ रस जेलीमीटर में जिस निशान १२ सकता है, 
उत्तनी ही पेविटन की मा मानेते हूँ। यदि स्तर एक पर है तो समान मात्रा में 
चीनी तथा | प्राने पर रस की दकुल मात्रा के 2 माग चीनी मिलाई जाती है । 
चीनी मिलाना--पेविटन निचोड़ को 2-3 घण्टे तक रखने पर इसके निचोड़ के 
ऊपर द्राफ़ तरल पदार्थ भ्रा जाता है। इसको माइफन विधि से प्रलग करके माप 
लेते हैं। वांछित मात्रा में चोनो मिलाकर गर्म करके थीनो के घोल'को छात लेते 
हैं! छुते घोल को तेज आच पर गर्म करते हैं ॥ 2/5? फे० तापमान होने प्रर साई- 
ट्रिक अम्ल मिलाते हैं । इस तापमान पर तीनों पदार्थ मिल जाते है 'भौर तेज उबबास 
प्रात है। इग्रे चम्मच से नहीं चलाते हैं प्रन्यथा जाल (7१९८६ ४४०८) दूुढने से 
अवलेह का जिलेटिनीकरण नही होता है। 200" फे० ताप पहुँचने पर पकाता बन्द 
कर श्रन्तिम परीक्षण करते है । 
अवलेह परोक्षरण 
पूद परीक्षण--पकाए पदार्थ में से एक चम्मच लेकर इसे कुछ समय तक 
, ठेण्डा करके बीकर से पानो में कुछ बूदें डालते हैं। बूंदो के पानी में बिना घुले 
जमना, झवलेह तैयार स्थिति है । 
2, चम्मच परोक्षण (5900॥ प८७)--गर्म किए झवलेह में से एक चम्मच 
पदार्थ लेकर हवा में ठण्डे होने पर लदकाने पर यदि यह एक पते के रूप मे तिकोती 
चादर वमकर लटकी रहे, तो प्रवलेह को तैयारी की प्रन्तिम स्थिति भ्रा गई है । 


(६ 765 ॥) 


3, पत॑ परीक्षण (आ०८! 705)--पर्म किए जा रहे पदार्थ को एक प्लेट 
में डालकर ठण्डा करते हैं तो यह सम परत में जम जाता है, प्रवलेह तैपारी की 
स्पितिहै। 

77 ५. जैली तापमापी- पकाए जा रहे पदार्थ का तापमान 227 फें० होना 
भ्रवलेह-के तैयारी की स्थिति है । 

5, रिफ्रबटोमीटर परीक्षण--इस यंत्र से तैयार पदार्थ मे चीनी की प्रतिशत 
मात्रा जानते हैं। चीनी का प्रतिशत 65 तक पहुंचना, जैली की तैयारी स्थिति 
होती है । हे 
हु अवलेह के तैयार होने के प्रन्तिम बिर्दु उममें उठ रहे बुलबुलो पर मिर्भर 
करता है। पात्र में भूरे रंग के बुलबुले किनारो से प्रंवर पारहे हो तो यह स्थिति 
तेयारी की है। भन्तिम बिन्दु के भाने पर झांच से उतार भीनी के मैल को कड़छी 
से उतार लैते हैं । 

भरना - प्रवले ह को गम दशा में चोड़े मु'ह्‌ वाले साफ, जीव्ाणुरहित कांच के 
पात्रों में मरकर ठष्डे स्थान पर रातमर के लिए रखने पर अवलेह जम जाता है | 
शीशी पर लेबिल लगाकर संग्रहित करते हैं । 

भ्रचछे प्रवलिह फा परीक्षरा - 

, यह चमकदार पारदर्शक या भ्रल्प पारदर्शंक होता है। 
दबाने पर स्पंज की भांति होता है । 
भवलेह का स्वाद फल की भाति होठा है । 
भच्छे क्‍झवलेह को चाकू से काटने पर कटे रूप में ही कटता है भौर 
सतह को दबाने पर फैल जाता है । 
5. भवलेह के जमने पर इसे पात्र से वाहर गिरामे पर दीवाल के बिना 
चिपके सारी जमी एक साथ बाहर झाता है। 
अवबलेह बनाते समय की फठिनाइयां -- 

झवलेह का न जमला--पेविटन निचोड़ मे पेक्टित' की मात्रा कम होने पर 
भीनी मिलाते , हैं तो यह जमती नहीं है। कम समय तक पकाने पर भी नहीं 
जमतो है । 

- ' झवलेह का झपारदर्शों होता - पेविरन निचोड़ प्राप्ति के समय कपड़े को 
दबाने या निचोड़मे पर-रस में गुदा श्रा जाता है जिदसे अवलेह घुघता हो जाता है । 
पेविटव की प्रघिकृता तथा कम मात्रा मे चीनी मिलाने यह-जमने पर बेत की भाति 
ही जाती है । है 
है रिस्ती प्रवलेहू (४८०कागगह उला४)--पैक्टिन विच्रोड़ में साइट्रिद पझ्म्ल 
की मात्रा भ्रधिक होने पर झवलेह शहद को मांति हो जाता है । कमी-कर्मी निचोड 
में पेक्टिन ऋम तथा चीनी भधिक मिलाने हे पह स्थित्ति हो जाती है 


मे थे :+ 
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__ शनमना व चाक तथा शवलेह में भन्तर ह 
झवलेह 





न न डर ले पाक 






१. ग्रह एफ या एक हे प्रधिक फर्णो | यह एक ही किस्म ह फंणी ऐं 
से बनाया जी सकता हैं । बनाया जाता है 

2... यह फलों के गूदे दया रस दोनो | 2 यह फ्लो | बोशिकार्सो पे 

लिचोड़ तैयार 


से बनता है! द्राप्त पेविदत सिचे 
क्या जाता है । 
3. मई सापारुण में दी खराब । ... अबलेह बनाने हे भरे सवा! 
फलों से ईने आगों को लि गंदुदर फर्ले को कर्म में लाते 
के बाद शेष भाग से बनायाजीं हूँ । 
सकता है! 
8... यह झपारदशक गंदी वदापे है । 4... गह भव्य पारदर्शक गादी पद 
होता है । 


५ 
थे 
अं 
१0 

] 
री 


5... भवलेह मं रंग वे 
सिलाते हैं. 


न, यह स्वर की भाँति सचीला नहीं 6... गद 
होता है 'घपजी' होता है। 





सुरब्बा ५ )-- 
मुर& रेशे रहित, चूणे बिऊधित फलों से या उनके बड़े “बड़े टुकेई की 
सीनी के साध [मलाने से बनता दे (जससे फल मुलायम ह्दो जा हूं। इस प्रक्रिया 
। करा की मात्रा फः थे से भधिक लेते हैं! चीनी 
करते रहते है जब तक तैयी थे में चीनी की मा ठिंशत तक नहीं 
ज-ठी है 
तद्धान्त >मुरब्बा, अं फतों को ई ई से कम 00 शत 
करा में परिरक्षित किये ता है कमोकि सूर्दा दीव शर्कंशा की इस सास्द्रती मन 
स्रियाशील नही ही पाते हैं 
आँवला, भीतः ग दे । 
कलों का चुनाव-- अदा लिए स्वस्थ, ताजे; घ॒पके या हैं पूर्ण क्सित 
& इनको पर्याप्त पानी से घोकर सुखा कल कै 
क्ष्ड्जो में क्राट 


फकलो, आकों को ही * * 
५ छलकों की स्टेनलेस सटोल के चींहे हे छीलकर खबित 
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लेते हैं फलों में चीनी के घोल के भच्छी तरह प्रवेश के लिए स्टील के कांटों से 
गुदाई की जाती है। _ हु 

/€ ९/लों को उपंचारित _करना--सख्त गूदे वाले फलों को उबलते पानी मे कुछ 
समय तक रखते हैं जिससे गूदे के मुलायम द्वोने से चासनी भच्छी तरह सोखी जाती 
है तथा फल पकाने पर सिंकुड़ते नहीं हैं । 

कसले स्वाद वाले फल-भाँवले को पानी, फिटकरी के धोल में रखने से 
'टेनिन! दुर हो जाती है फिर इनफो कांटों से गुठली तक गोद कर पानी से घो 
हैं। इन फलों को 5-6 मिनट गर्म उबलते पानी में रखकर ब्लाचिग करते हैं जिससे 
फल्त मुलायम हो जाते हैं । 

८ ,« पकाता--फलों की.किस्म के भनुसार समाय या डेढ़ गुनी चीनी लेते हैं । 
चीनी में उचित मात्रा 2-3 ग्राम साइट्रिक प्रम्ल डालकर निश्चित प्रमुपाव में पानी 
मिलाकर हल्की घाशनी बनाकर छान लेते हैं फिर इसी चाशनी में फलों के टुकडो 
को मन्द प्रांच' पर फलों के मुलायम होने तक पकाते हैं जब तक चाशनी गाढ़ी हो 
जाद्ी है । है 

मरना--तंथार मुरब्बे को साफ जीवाणु रहित चीमी मिट्टी या कांच के पात्रों 
में मरकर परिरक्षित करते हैं । 

प्रांवले का सुरब्बी 

सामंप्री--घ्रावला-- कि.ग्रा,, चोनी--१-$ कि ग्रा,, साइट्रिक भम्ल-- 
3 ग्राम । 

विधि-बड़े प्राकार के पूर्ण, विकम्तित, रेशे रहित स्वरथ फलो को लेते हैं 
जिनसे उत्तम गुणों का मुरब्बा बतता है । 

फलों को पर्याप्त पानी से धोकर साफ कर लेते हैं भौर साफ पानी में 4 
दिनों तक रखने पर इनका करसला[पन, “जो टेनिन के कारण होता है, (ूर द्वो जाता 
है। पानी को प्रतिदिन बदलते रहते हैं। पांचवें एवं छठे दिन फलों को 2 प्रतिश्त 
फिटकरी के धोल में रखने पर शेष कर्सलापन भी दूर हो जाता है। फ्लो को 
अच्छी तरह घोकर स्टील के कांटों से गुठच्नी तक्र गोदते हैं तथा फलों को फिर साफ 
पानी से घो लेते हैं । 

गर्म उबलते पहनी में फलों को 5 6 पमिंनेंट तक रखकर ब्लीविंग करते हैं 
जिससे फल मुलायम हो जाता है। फलो को निकालकर तुरम्त ठण्डे पानी से 
घोति हैं । 

” भगोने में चीनी की परत किर फल, फिर चीनों तथा फल इसी प्रकार तह 

लगाते हुए रात भर के लिए रखते हैं जिससे फल से पानो बाहर प्राकर चीनी को 
घुला देता है, यह क्रिया रखाकषण (05709) के द्वारा होती है । 
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फलों को निकालकर चोनो के घोल में साइट्रिक भम्ल मिलाकर घाशनी 
बनाते हैं। चाशनी को मल्लमन के कपड़े से, छानकर फलो पर डाल देते हैं। तीन से -4 
दिन तक फ्लो को तिकालकर चाशनी को उबालने व उसे फलों पर डालने की क्रिया 
करते रहते हैं। इससे चोनी फलों के प्न्दर रसाकर्पएं पहुंचकर पाती बाहर प्राकर 
चाशनी को पतला करता है। तैयार मुरब्बे की चाशनोी में चीनी की मात्रा 68 
प्रतिशत होने पर इस्ते साफ जीवाणुरहित पात्रों में मण्डारित किया या जाता है। घोनी 
की प्रतिशत रेफ्र क्टो मीटर से मालूम करते हैं । हू 


अ्रस्यासार्थे प्रश्न 


]. फल पाक, प्रवलेह तथा भुरब्बा किन-किन फलों से बनाया जाता है, 


लिखिए। है 
2. आदर्श जैली की बया विशेषताएं हैं.?_ भ्रमरूद, की जेली बनाने की 
विधि लिखिये । 
3, फत पाक तथा झ्रवल्लेह बनाने के भन्तिम बिन्दु” परीक्षण, किस प्रकार 
करते है ? लिखिये। 8 आओ 


4... 5 कि.ग्रा. सेव से फल-पाक बनाने की विधि बताइये ? 
5. 4 किग्रा आंवले का मुरब्बा बनाने की विधि को बताइये ? 
6. निम्न पर थिप्पणी लिखिए-- 

(ग्र) पेक्टिन परीक्षण * धो 

(ब) प्रवलेह की विशेषतायें 

(स) परते-परीक्षण 

(द) फिटकरी, साइट्रिक श्रम्ल का कार्य 





प्रष्याय-30 


फल पानक एवं शर्बत 
(5वाण्बणा & छाड्ा74) 








फल एवं शाकों के पेय उत्पाद प्राचीन परिरक्षित उत्पादों में से एक हैं 
जिनको घरों तथा कक्षायों में श्रासानी से कम समय में बना सकते है । 

ये पेय पदार्थ प्रीष्मकान मे लोकप्रिय पेय हैं जो शक्तिवद्धंक एवं पोष्टिक 
होते हैं। ये शरीर में ताजगी एवं शीवलता प्रदान करते हैं ! इनको भासानी से किसी 
भी समय उपयोग में लाया जा सकता है । 

फुल पेय विविध प्रकार के होते हैं जिनकी संरचना एवं निर्माण विधि 
भलग-प्रलग होती हैं । इन उत्पादों को दो वर्गों में बाँठा जाता है-- 

५, (श्र) किण्बीकृत (सा7/००८० 08॥9) - जो पेय उत्पाद फलों एवं 
शाको के किण्दीकरणा से तैयार किए जाते हैं। णजैसे-कॉजी, ताड़ी, साइडर, 
विभिन्न-भदिरा भादि । 

(ब) प्रकिण्बीकृत (०0 लिग्रशा८९ ए0पं78) - ये उत्पाद बिना 
किण्वीकरण के बनाए जाते हैं। जैसे फल रस, नेक्टर, पानक, मधु पेय, शर्वंत, 
फल शर्त, सांट्र फल रस भादि । 

- परिरक्षण का सिद्धाग्त--फल मधु पेय, पानक, शबंत, शर्करा तथा शह्ता- 
यनिक पदार्थों फे द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं । 

फल-पानक हि 23 )-बह एक ऐसा उत्पाद है, फन्नों का रस जो विभिन्न 
भनुपातों मे शर्करा के साथ परिरक्षण से बनता है जिसमे रासायतिक परिरक्षित 
पदार्थ निश्चित भनुपात में मिलाया जाता है ताकि उत्पाद धधिक समय तक परिरक्षित 
रह सके । | 
कल--विभिन्न रसदार फच--संतरा, माल्टा, नींबू, नारंगी, फालसा, जामुन, 
प्राम, प्रानन्नास भादि। . 

* फलों का चुनाव--इसके लिए स्डस्थ एवं पूर्ण पक्के फलों को लेते हैं। ऐसे 
फल जिनमें गलने, सड़ने या खमीरीकरए की किया होने लगी हो, उनतगे पलग 
क्र दें। हर 
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रा प्राप्त करमा- विभिन्न फर्तो से रस प्राप्त करने वो प्रसंग विधि है । 
माल्‍्टा, नोबू, मौसमों क्रोदों टुकहों में शाट सेते हैं तथा रख निषोड़क से रस 
गर्ग करते हैं। संतरे के छिन्‍्के शो छीसफर फ्रांकों से बजों को निकाम्तफर रस 
तिकासने शी मशीन से रस निकान्तते हैं। प्रात का रस हाथ से निषोड़कर घ्रतग 
करते हैं । 

फर्सो के रस फो बारीक कड़े या छपनी से छानफर इसकी मात्रा शाह 
करते हैं 

घीतो का शर्यत यतामा- फसो से प्राप्य रस की सोचा के समान शर्करा 
सेले हैं। चीनी की धाषी यात्रा में पानी लेकर इसे मंद पंच पर गर्म फरते हैं घपा 
घीनी साफ़ करने के लिए 4 ग्राम साइद्रिश धग्स मिलाकर उयाल थाने पर घानकर 
दण्डा करते हैं । सह आल 

शर्बत तथा छ्तों फ्रे रस क्रियना-- रीती के शर्दक्ष (5907%) के ठण्श होने 
पर फल के रस को धीरे-धीरे मिलाते हैं । बा अडी 

रंग तपा परिरक्षित पदार्थ मिल्ाना--फत्त ,के प्राकृतिक रंग के प्नुक्तार 
उचित मात्रा में मोठा रम रप्त की थोड़ी मात्रा में घोसरूर पुरे पानक में मिला 
देते हैं । 5.08 305 
पानक की तुरस्त या कुछ समय में ही उपयोग में खाना है तो गरिरक्षित 
पदार्व मिलता भावश्यक नहीं है। भभिक्त समय तक परिरेक्षित्‌ करने के लिए 
सोडियम बेंजोइट या पुटेटियम मेटावाइ गल्काइट 75 पि. ग्रा, प्रति किशोग्रार् के 
दिप्ताब से मिलाते हैं! धसे थोड़े पानक की मात्रा में घोलकर पूरे पाक में मिला 
देते हैं । 4०5९५ 
अण्डारख-- साफ बोतलों को 28.० के के गर्म पाती में 30 मिनढ पैक 
रखकर जीवाणु रहित कर सेते हैं । वोतलों को छुफाकर पानक को मर कर मीन 
से कारक सगा दिया जाता है। कार्फ या ठवकन पर पियला मोम लगाने से ब्रा प्रवेश 
नहीं करती हैं । 3 4 
घोतलों पर लेबिल लगाकर नमी रहित उण्डे रथानों पर रफते हैं.। * 

शर्बत (3027080)--शकंरा का ऐसा साद्ध धोल जो इत्रिग रंग। एवं दुगथ 
से बनाया जाता है। यह शर्करा से परिरक्षित किया जाता है। * ३ ४ ४ 

शर्बेत के प्रकार--(4) फलों के रह युक्त स्वत (छापा कमी 

(2) खुशवूदार शर्देत (39कक्षांठ 859 क्रशाबणवा) -" पं कि 

. फलों के रस युक्त शर्वेत--इसमें चीनी प्रतिशत माता झधिक, रस के 
25 अतिशत गात्रा कम होती है? दीनी थी अतिशत मात्रा 65%.से प्रधिक होने पर 
शासायतिक परिगक्षित पदार्थ को नहीं मिलते हैं॥ फालगा, भरपूर, सेवन, नोरंगी 
आदि से बनाते हैं । जे 


( एा) 


भावश्यक सामपग्रो--फर्सो का रसं-- कि. ग्रा,, शवकर--2 कि ग्रा., 
पाती--300 मिल्ली,, साइटद्रिक पअ्म्ल--४ ग्राम, रंग, सोडियम वेंजोएट--प्राव- 
श्यकृतानुसार । है 


भनाने को विधि--भच्छे स्वस्थ फलो को लेकर पानी से धोकर साफ कर 
लेते हैं। फलों से उचिते यन्त्र की सहायता से रस प्राप्त कर छानकर माप लिया 
जाता है । रस के झनुसार घीनो को मात्रा लेकर पानी के साथ उबालते हैं तथा 
भ्रम भिला देते हैं । चीनी के शदंत को छानकर ठण्डा कर फलों के रस को मिलाकर 
05-07? पे. ग्रे. तापमान पर उबालकर ठण्डा कर लेते हैं। प्रावश्यकतानुसार 
रंग तथा परिरक्षित पदार्थ मिलाकर बोतलों मे मर सीलवन्द करके शुष्क तथा ठण्डे 
स्पानों पर रखते हैं । 

2. खुशबूबार शर्मत--यह कृत्रिम पेय पदार्थ है। मुल्य रूप से खस, केवड़ा, 
ग्रुलाब, चन्दन, संतरा, लेयन प्रादि के बनाए जाते हैं । 

झावश्यफ सामप्री--शक्‍कर--] कि.ग्रा,, पानी 500 मिली,, साइट्रिक 
प्रस्त--5-8 प्राम, (संतरा, माल्टा, मौसमी में) रंग खुशवू--भावश्यकतानुपार । 

बनाने को ब्रिषि -शवक्‍कर, पानी, साइट्रिक भ्रम्ल मिलाकर गर्म करके मैल 
भलग कर देते हैं। हसे छातकर ठण्डा करते हैं। रंग व खुशबू क्रम से घोड़े शर्बंत में 
घोलकर पूरे में मिली दिया जाता है । 

साफ जीवाणुरहित बोतलो में भरकर, लेबिल लगाकर ठण्डे एवं शुष्क स्थानों 
में संग्रहित करते हैं । 

पानक एवं शत में प्रग्तर 





पानक शर्त 





. फलों में रस की मात्रा, 25% | . इसमे फलों का रस प्रयुक्त नही 


- तक पभ्वश्य ही रखी जातो है । करते हैं 
2. पानक में खुशबू नहीं मिलाते हैं। | 2. इसमें खुशव्‌ पर्याप्त मात्रा में 
मिल्नाई जाती हैं । 


3. रासायनिक परिरक्षित पदायथे | 3. इसमें राष्यनिक परिरक्षित 
मिलाते हैं । पदार्थ नही मिलाते हैं । 





] 
2 
3. 
कै 


( थे ) 


प्रम्यासाय परे 
कून एवं बाण के पेय उत्दादों फो (लविए *ै 
हरे के पान बन [दिधि का वन डी 
रंग वा शत ्स 
ह्म्नलिरित ५ 
(प्र) चानिफ एप शर्वबत 
(वो) फल उप 
(सो) चीनी 


प्रष्पाय-3 


. « चदनी एवं सौंस बनाना 
3३१, + _: (जार < 8909 कशत्रांताए) 





न्स्च्८ 





चटनी--यह एक प्रचसित परिरक्षित पदार्थ है जिसका प्रयोग देश के सभी 
पघरो में भोजन के साथ किया जाता है। यह विभिन्न फलों एवं शाकों से बनाई 
जाती है जे। स्वादिष्ट एवं जायकेदार होती है। घरों पर खट्टे फलों, शाकों को 
नमक, मिर्च, घनियां के साथ कूट-पीसकर बनाते हैं जो कम समय तक काम झा 
भा सकती है परन्तु परिरक्षण के लिए पकी चटनी बताना अच्छा रहता है । 

“चटनी एक मसालेदार, गंधयुक्त, पका हुआ परिरक्षित पदार्थ है जो विभिन्न 
प्रकार के फल्लों एवं शाकों की फाक़ों एवं लब्छो द्वारा झकेले या सामूहिक रूप से 
तैयार को जाती है ।” , 

प्रकार--यह दो प्रकार की होती है--(!) मोौठो चटनी (2) शदट्टी 
चदनी।  , | , « 

«+ फल-पागम, सेव, प्रावला, इमली, कमरख, खुवानी, करोंदा, झाड़ू, 

छुप्ारा । का 

शाक--टमाटर, मिर्च, प्याज, भ्रदरक 4 
श्राम को चटनी बनाना पु 
>>. - प्रायश्यक सामप्री--झाम की फॉंके/लच्छा--] कि.ग्रा- 


४5 ५ « ७४8 5“: चीनी द >> किग्रा. 
न ४ .. नमक +-25 ग्राम 

हे प्रदरक (कटा हुम्ना) "-75 ग्राम _ 

मी £ ,साज/लहसुन 740 ग्राम (भावश्यकतानुसार ) 
8. हक मसाला - --530 ग्राम 
५, / खाल मिर्च, ,  , --35 ग्राम 
ह सॉंठ --55 ग्राम 
किशमिश, छुहरे. --50 ग्राम 


सिरका _. +-750 मि. ली. 


६ 775 ) 


(व) गाढ़ा सौंस- इसमें कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 20-28 प्रतिशत तथा 
मसालों के निचोड़'की मात्रा मी प्रधिक होती है । 
झॉस बनाते के लिए उपयुक्त सामग्री 
/. शार्के>सोयाबीन, हरीमिचं, पेठा, काशीफ़ल, गाजर, सेव, खुम्मी, टमादर 
प्रायः टमाटर का सौंस भ्रधिक प्रचलित है जिसको घरो, जलपान गृह्दों तथा होटलों 
में उपयोग किया जाता है। भोजन के स्वाद तथा पीषण दृद्धि के कारण इसे प्रधिकता 
से प्रयोग किया जाने सगा है । 


टमादर का सौंत बनाना -- 


सामग्रो-- टमाटर “5 कि. ग्रा. 
चीनी +-70-80 ग्राम 
ममक ++0-]2 ग्राम 
प्याज (कटा ) +-$0 ग्राम 
लद्दपुन +-5 ग्राम 
लाल मिर्च पाउडर --0 ग्राम 
गर्म मसाला +0-3 ग्राम 
घिरका +-+5मि, ली. 


सोडियम बेंजोएंट - --750 मि. ग्रा- 


बनाने फी विधि-स्वस्थ, गहरे लाल रंग के पके टमाटरों के डंठली 
भ्रादि को तोड़ने के वाद साफ पानों से धोकर साफ करते हैं। टमाठरों को 
उयलते पानी में 2-5 मिनद तक रखकर ठण्डे पानी में डाल देते हैं, इसे ब्लांचिग 
कहते हैं । 

पीलिंग चाकू की सहायता से टमाटर के छिलके को भ्रलग कर ग्रुदे को 
लकड़ो के चम्मच से कुवलकर पल्पिय मशीन से छान लेते हैं। इस रस की मात्रा 
ज्ञात फर लेते है । 

सोंस पकाना--रस की मात्रा के प्रनुसार भ्रन्य सामग्री तोल लेते हैं। रस 
को भगोने में पकाते हैं। पकाते समय प्रदरक, प्याज, लहपुन तथा मसालों को कपड़े 
को पोटली में बांधकर रस में लटका देते है । रस के गाढ़े होकर श्राघा रह जाय तो 
महाले की पोटली निचोढ़कर निकाल देते हैं : सिरका, तमक तथा परिरक्षक पदार्थ 
म्रिलाकर थोड़ा और 5 मितद तक गरम करते है । 

सौंस के परीक्षण के लिए--इसको चम्मच मे लेकर प्लेट पर डालने पर 
यदि सौंस के चारों श्रोर पानी उभरता है, तो भौर थोड़ा गर्म करते हैं। तैयार 
सौँंध को उतार कर थोड़ा, ठडा (877? से, ग्रे.) होने पर गर्म-गर्म ही साफ जीवाणु 
रहित बोतलो में ऊपर तक मरक्रर सीौलबन्द करते हैं । 


( 776 ) 


सीसचरद शोसलों को 5-20 मिनट डक उच्रलते पाती में रशरर परस्तुरी- 
परण फरते हैं । बोतसों के ठण्ड होने पर सेवन्न विपफागर गते के डिन्दों में रसकर 
ठण्डे एवं शुष्क स्थानों पर भष्डारित करते हैं ! 


प्रन्‍्यासाय प्रश्न 


मौद्य एवं चटनी में बया घम्तर है ? लिछिये । 

टमाटर वी सौंस बनाने की विधि फा वर्णन कीजिए « 

झ्राम थी भीठी घटनी निर्माण की विधि को लिखिए ? 

सटनी बनाने में प्रयोग डहिए जाने वासे भययय कौोन-कोन से हैं, 
बिधिए । 


# व ए- ०5 


अ्रध्याय-32 


४ इन 


अचार 3्ञ 
प्टड् . नशिषंते४) 5 


+ 








» भारतीय स्थितियों में विभिन्न प्रकारों का भचार का उपयोग प्रावीनकाल 
से किया जाता रहा है । इनको घरेलू उपयोग के झ्रतिरिक्त व्यावसाधिक स्वर पर भी 
तैयार करते हैं । 

साधारण तौर से कच्चे आम, नीबू, कटहल, लसोडा, कैर, करौंदा, मिर्च, 
प्रदरक, शनजम गोभी श्रादि फलों एवं शाकों के प्रचार बनाते हैं जो स्वादिष्ट व॑ 
पाचक होने के साथ शुधावद्धंक भी होते हैं। * श्र 
झचार--नेमक एवं सिरका के साथ फल 'भौर सब्जियों के परिरक्षित पदार्थ 
को प्रांचार कहते हैं । इसमें प्रार्थ कई प्रकार के मप्तालों व तेले का भी प्रेयोग किया 
जाता है । के हु 
९ क्ष[द८ ४ क्् 
अ्रचार के प्रकार--यह तीन भ्रकार के होते हैं--- पे ह् 
पं! _रमक से तैयार किए प्रचार & 2260 «0 
2. सिरके से तेयार किए श्रचार 
जे तेल मे तैयार किए झचार 
- प्रचार के. नमप्रक, सिरका व तेल मुख्य अ्रवयव. हैं... इनकी पर्याप्त सात्रा 
अ्लय-प्रलग या सभी को एक साथ.प्रयोग किया जाता हूँ।. , . . ... - 
साधारण नमक के !5-20 प्रतिशत घोल अचार को खराब होने से बचाते हूँ 
क्योंकि इस सास्द्रता पर खमीर व लेक्टिक झम्ल वाले जीवाणु निष्क्रिय हो जाते. 
सिरके भे एसिटिक अम्ल-.2-0 प्रतिशत वाला अयोग किया ज़ात्ता हैं जो 
फ्लो शाकों के रस के बाहर झाते पर इसका पपेक्षित स्तर श्रा जाता'है 4 9 ** 
प्राय: सरसों, तिल, मुगफली भादि के तेलो-को;प्नचार ने से उपयोग. 
करते हैं जो प्रचार को बाहरी जोवाणु द फफूद से बचाते हैं| ७;० “८-५ ७ 
विभिन्न मस्ालों जैसे- लात मिच,; काली मिच्रे,, काला नम, सैधा'मेमक, 


भजवाइन, मेथी, जीरग, कलौंजी, सोंक, घनियां, -हींग, हल्दी, प्याज, लहयुन, सौंढ 
भादि का भचार बनाने में प्रयोग करते हैं । 
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कौ दवाकर कुछ सारा में रस निकालकर इसके दीज वतिकाल दें। सभी मसालों को 
मिलाकर कटे फलों से मरकर बंतम में रखते हैं। रस को फलों के ऊपर डाल देते 
हैं किर बर्तन को 5 दिन घूप मे रखते दे! बंतेव छो श्रतिदिन 2-4 बार हिलाते 
रहते हैं। शवकर मिलाकर पुनः 3-4 दिन तक धूप में रखते हुए हिलाते रहते हैं । 
अ्रचार के पात्र पर लेबिल लगाकर ठण्वे शुष्क स्थानों मे मरण्डारित करते हैं। 
आम का शभ्रचार - 
आवश्यक सामप्रौ-- भ्राम की फार्के--) किग्रा,, नमक - 009 ग्राम, हल्दी- 
25 ग्राम, लाल मिर्च (पिमी)---2$ ग्राम, हीग--) ग्राम, राई--0 ग्राम, 
क्मिया--50 ग्राम सौंफ--25 ग्रप्म, कलौजी--0 ग्राम, मेंथी--0 ग्राम, 
जीरा--0 ग्राम, सरसो का तेल 300 मि. ली. । 
बनाने को द्विधिं-पूर्णे विकसित, मोटे छिलके पोौर भधिक खदास के प्राम 
लेते हैं। प्राम जरा भी पक्के न हों क्योंकि मिठासे से भ्रचार का स्प्राद व गध,खराब 
हो जाती है। फनगो के तोड़ने के तुरन्त बाद अचार बनाते हैं, देरी से बनाने पर 
दुकड़ो को नमक मिलकर रख देते है | 
आम की गीले कपड़े से सांझ कर तेज चाकू या सरोते से काटकर गुठली 
लिकाल देते है। भाग के टुकड़ों में हल्दी नमक मिलाकर संकड़ी, बोनी मिंद्री भच्छे 
व्लास्टिक के बर्तन 'मे' रखकर 4-5'दिनों तक धुप मे 'रख देते है। छिलके के हरेपंने 
कम होंकर पीला पड़ने लगे तो मोटे-मिस्ते मसाले ' उचित मात्रां में मिला देते हैं । 
प्रत्ाते के साथ थोड़ा सरसो का तेल प्रयोए करते हैं। बतेन में रखकर ऊपर तक 
पर्याप्त मात्रा में तेल गर देते हैं जिसमे श्राम पूरे डूब जायें । एक दो सप्ताह में 
देखभाल के ब।द घचार खाते योग्य हो जाता है।.._ 
गर्म विधि - अचार बनाने के समय से 2-3 दिन की कमी कर सकते” है । 
आम की फांकों को हल्दी, नमक; पिसी मिक्त तथा थोड़े पानी में घुली दीग में मिला- 
कर 2-3 घण्टे तक रख देते हैं। तेल की घाधथी मात्रा लेकर झास को डालकर 
कडाही मे गरम करेते हैं तम्ा भाग को बराबर चम्मच से चलाते रहे जिससे तली 
में लाकर न लगे । गर्म भ्राम की फांकों को जार में रखकर _मसालें मिला देते है । 
तेल काफी गर्भ करके जार में भ्रच४+र के ऊपर डाल दते हैं जो प्रो तरह ढक जावें। 
इपकन लगाकर पचार के- बन को ठप्डे-शुर्र स्थानों एर भण्डरित करते हैं | 
आंवले का भचार 


झावश्यक सममग्री--भांवला-] किग्रा, नमक-350,ग्राम, , राई-40 ग्राम 
गम्रक्त-30 ग्राम, हल्दी, मैंची, सॉफ, ग्रमें मसाला-प्रत्येक 20-20 ग्राम, सरतो का 
देल-300 मिली. । «३4 


बनाने की विधि स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित फल लेकर.ताजे “पामी में घोवर 
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में छुखा देते हैँ । सरसों के तेस में ममी मसाले डालकर गर्म करने के बाद झांवले 
तथा नम डालकर थोडी समय के लिए पकाकर थोडा ठण्डः होने के दाद बर्तन में 
भर देते हैं। भचार को 4-5 दिन घ॒१ में रखें तया सप्य-समय पर हिताते रहते है। 
अचार को ठण्डे-शुष्वः स्थानों पर मण्डारित करते है + 
मिक्षित शाकों का श्रचार 
सामग्री->फूल गोभी के टुकड़े -500 ग्राम, शहजम के टुकढ़ें-८:0 ग्राम, 
गाजर के टुकड़े-250 ग्राम, प्याज-00 प्राप्त, अअदरख-50 ग्राम, लहुसुन-20 ग्राम, 
मिर्च पिसी-20 ग्राम, गर्म मसाला-30 ग्राम, राई-30 ग्राम, नमक-75 ग्राम, 
ग्रुइ-200 ग्राम, सरसों का तेल-250 मि.ली , सिरका-0 मि.ली । 
बनाने को विधि--पूर्ण विकसित साफ फूलगोमी, सास गाजर भौर भच्छी 
किस्म की शलजम लेते हैं। इनको भ्रच्छी तरह धो लेते हैं। फूल गोमी को टुकडों 
भें काटते हैं। गाजर को धोने के बाद गोल टुकड़े तथ। शलजम के टुकड़े कर लेते 
हैं। इन सभी को कुछ मिनट गर्म पानी में रखकर बलाविंग करके, बाहर निकाल- 
कर कटहरा करते हैं, सभी मसालो को भ्च्छी तरह से पीसकर, तेल में भूनकर 
प्याज, भ्रदरक व लहसुन मिलाते हैं। इसमें गुड मिलाकर घुलने तक गर्म करते हैं । 
सम्पूर्ण क्ामग्री में ब्लाचिग की.गई सब्जियों को भच्छी तरह मिलाते हैं ।” 
पिरका मिलाकर वतन में मरकर 3-4, दिन धूप में रखते हैं. तथा समय-समय पर' 
हिलाते रहते,हैं । बरतृंन का ढककन बन्द-करके भण्डारण करते हैं । न्ट्ड् 
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' भ्रभ्यासाथे प्रश्न 


]. अचार की वरिमापा कीजिए ? अ्रचार बताने की सासास्य प्रक्रिया 
बताइए । 

5 कि.प्रा, नीबू का मसालेदार भ्चार बनाने की विधि लिखिए 7 
विभिन्न शाकों का मिथ्वित भचार किस प्रकार बनाते हैं ? लिखिए ! 
प्रचार बनाने में विभिन्न सामग्री का क्या महत्व है ? बताइए ! 
डिम्न पर संक्षिप्त डिप्पणियाँ लिखिए , . ,. .. 

(भ) विभिन्न भ्चार । ४०५ कद 

(4) भचार का महत्व 

(स) घिरका-एपसिदिक प्म्लई 7 गाछ-- धमरन 5 
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